8114 ४ ^१.^४1४८६ 


प 





४154 0५248 प्र 14 





(ण्ण 


24९4 8 


७11 ४. 0. २.1.5८४ 85 
206 


9४) £. ^. *^ 14.14 सवक पच+ 851 


९.०५ ^(^ £ 


1147148.718 = #11578.5 = 5/0दएवक्कथएदद्वक = शणाः ६ लः प्तपफ्ाात्तै 
01 1€ा1{87 ए (15 40146/4010016/९48व्क (ल्वा = पवटशला) {108} $ 0116 
81258718 15 1100 138प्६त 10 {€ एप्त 36 17471211 [ पाण्लाअफ 52113711 
5€165 १०. 76. = #४€ {8८ अ) ति ल्ताध्ठा) 0 250कए८2४1४९८छ = पल (प्र र्ह]&- 
865 (फलव पणात्‌ 10 ६० 087४5 190 7116655 01 2165 58.72.592. 
818.92.118 -{€‰§ जला168, एलाश68 = (116 (€ पलल) 15 {0पााते एलार 0६६८४११९ 
3.134 {€ (000 ध्व 2180 18 111 1181 12.665 ०0६ लर] ६0 19८6 छप {€ 
0196८1६ 1806 ८०६€ 2 71290812 21578. {7 {€ 6561 €0107 ट 8४९ 
क{प्लाा०{6त ६ हण 2 10076 गः 1655 (छलल ९ष६ 0 {€ 02515 ° ६८0 
18.71 प्ऽला78, 006 0607 ० ४€ (ठण्लालया तप्र (तह्ता15 
1107879, 92.0785, 8 {€ छल ६0 € ^ तड [णश 4021, 1126725, 3116 
07) {€ {€श£ 217684४ एप91151€त्‌ प्ण्तलः ६6 ताऽ हपाऽ[16€त्‌ ताध 9 ६16 
12.16 4. 07. तव्वाहुद्प्त ध 1118. ४/6 1896 2150 11016 7 चऽ त्वापगा & एल्म 
(०1161118 1116101, 85 115 11116 ४1581089ह्81{1110160118 110108.168, 15 शला 
[द्धा {0 7६60प॥कपल 1प्ल टस वत पतलःऽवपत्‌ 1४ 710 वा 1४5 0 र्णण्ल्त्‌ 
60118८६5. 


114 124 ^ ४151२45 04 ^ दाः वातप 


21210818 11578 15 0€[1€४€व ६0 9€ 016 0 {€ त150्र]9€ऽ ० (प्ापरद्व12002 {8 
<11त 8८्८्गताप्र् ६० 2728704 हा15 90000 ९४144, 116 15 {€ 588० 01 
{ प211275 9{ल. 50 1€ 15 (०ातलाःल्त्‌ 10 06 2. 60716000 9 10 & परााक्ा118, 
8116 02, {0 €ा€{016, 86 {18.66 71 {16 [बलः 1811 ° {116 56€ण्ला ध्र) ल्ला्णाफ ^. [. 


¶ल€ 15 अ०्ाल ्ञता्0ाा 16८०6 10 (1029838 5000/441740/क 
11161) 5{€६६ऽ ता £0€ पतला 9 1210218 1578 (111 § पाह व186व7$8, 0116 
0 ६€ {प्रा श 005 075601८5 त अपं उवत्92 (वा $2. 0. एम ऽ ह पएपऽणवणा 
3851 70९्त्‌ 0 ६16 08515 त एप्पल [ध्लाध्लफ €91060665 द {6 276 10६ 
10611681. (४४4 [770वप्८16 ६0 115 €त11101 ग ए2 12516401). 12968118 
11518. 15 01€ 9 ४16 ए€-2 7218 2५811115 2110 118 ५0९2118 ४165 € ७०५16 1) 
115 &768६ रानु 25/42991451द 401 876 10६ ० तार्धिला लत सिमप एप 0008116 ६0 
{11086 ° ७प्राह€फ वदद 2 जता 876 {0 पचात प दचण्लत.4लत व 115 7 41560001 
5147४ 2110. 115 1 1745 01 51"44177/414/06600 4015० 46/05544 2.1 1 01112464 - 
11542077544 ज अर्‌ 5871272. = (1086 110 नत € ववल्पद्वङ 3हप€ = {184 
118170811838 ए6€,§ 216 (०फणालालाषन 1781860 {लाः 16 ७२५ (0ार्लाल्तव्‌ एष ऽतं 
७8878. {0 1118 44981६6 {अ तप्त 175 {व70 पञ ताण] 42. 11018 दप्ताप 
60771८65 € ©द्रीलः 86160 जग ला 8.2 (€घ्न फ 0 10 € प्ण 148.14878 24158 
111 006 छा6र्शप्08.व्छा$2, 16 वप्राः त 5 0कक्व, 3 (गफ ला{9ा 01 ८ व/070- 
८८140450. ४10४९०8 = ०620216४ द्व = 1तल01068 = 20018 = पप) 
तपर. .6 दप 2.0 (धा ४15० प]08<2198. 8150. 


(लट 276 पष ्ल्€ एकया 9 तवलाा्ष्: 1180त2.12.-9प्ाह50878., 
#8.108118- 018ण्व् 08. 200 6 पा€6०8- (इर श्प]08.. > 111686 106011॥165, ल 
106 ग ऽपाल्ए8 पण्द्ी जण्बापर08 15 1106 1004016 धाव्य 18८ र 
11210273. पध 5प्7€6ए्978. 0 18६ ग 21800878 ण्ण (15र्थ प. 0, ती 
16 775६ 12.66, 11811492 110 15 00फलएवा ष 0 2155874 जप ०65 


\3 


90) {1 5. ८ 


{7070 186478८४ 4..8 684 "41114600 1215744 00425 4४ व छक दद = का 16 = €- 
18107 1106 :-- * 817६116 ४15० प8.५27९"० ५2120872 -- 


"° आब्र फलय इद्यादि ह्यापस्तम्बस्परतेवैचः । 
फरुभाक्त्वं समाचष्ट निलयानामपि कर्मणाम्‌ ॥ ` 


5660701 30 1118 [०४420 4770९000-549्7व¶ द, 16 ८०६6७ 2 एलाऽ€ पज {116 
52116 # 2711118. 2301017 1६ 0 ४15र्नयप (दा. [0 115 7140052 021486 04 
874111112121168. 81188. 90685 जा किऽ ९0, 05144008 8.5 8, फार 9 ८15 नवात 08. 
62.798 ; 


०‹ इलयेवं नैष्कम्यैसिद्धौ ब्राह्यणा व्रह्यवित्तमाः । 
श्रीमद्धिविश्वरूपाख्यैराचर्यैः करुणाणेवैः ॥ ” 


पाष 7180 फएग5 1116 28.118. 1112.78 24 2/45611750, 116 0 1110111401105द, 
2110 ६116 (1८८4705 2्कण4व = 5पएग( = 16 तलात्‌ ज इपाठऽ४०8तवा 2 पा) 
४ 15०भप02.0दा ४2. 01 1116 78815 9 {1686 [लाका लणत्‌ल1063 (शि. ए. ४. {2116 
60९10685 ६112. {80688 (15785 1116-8 26011465 116 € कल्ल) 696 204 770 
#. -. 2 ऽपाठऽफ226812"5 06४ ल्ला। 800 224 840 4. 7., 210 12110811 
‰11§78 210 ऽपाठ४872. 612 376 56087260 एष 100 65 (४0८ तआ म 
141714575//4, ४0], [, 71. 252-64). 


214 1.4 24." 029 


112002118. 11578. 15 66616 ऋ {16 उपवलः5170 ज अञ फजारऽ ० काल 
{0पाः 276 -€8.61565 011 (77271152. 015 {177४1४९८ 18, 25 {116 € 1114162 ६65, 
11 € {08111011 07 {11€ 00681117 9 ६7€ 00४62] ऽपी्--णवक [= [1 1125 
0011 {21118.5 8110 {€ 1036 नधुाक141075. [४ (टप ६65 ६06 एं€ कऽ 0 {€ 
8112.{{85 34 {116 272. 25, ४८६. 1116 /दाकद्क्‌ वात्‌ 2014042 (८७८ परल 200 
26९6015 8110 ९1610265 २5{५520/404८2क 83 ६116 लाला (णका = ४यव7 0070140 20/4. 
[1८दवल्छथाङ्ग € त156०5565 प्राव [110६81६ ६0८5 §पल]1 23 116 = €श्ंऽ€166 
० 2 97ए8178. 0 1४878. धातु 116 (०ाल्दुप्०ा ग 20 +४व. 1४5 एगुपभा+ष 800 
21018 प्र एल0655§ 68.004 96 एप €%146166त (9) 0$ 116 उ एप्ोज&६्४८ 
लणा्ाला्मा ए ४404042. 2 0 98.72.18 17359 81811784 ४2.62.808 1 1011678. 


[16 25117८4क४८४९ छ 06815 1411 ६116 78. पा-€ 2१५ 56006 ग 87४44 
शाला 18 16 तरल (0०६ 21] 704 07414/44/45, 2.5 01517161 {गा ६16 
17068.111116 07 € 10015 10 {€ €37119165 {1ह्€ लका 220 ‰4146. [६ 2150 
०७965865 {९1185 300 &12.091015 171 7086. {5 ए0एपाभ्पप 15 16501060 एए 
1116 {361 {1781 1 188 एध्ल €00170€॥€त 0०४. ४ र्न 2 कणाः (०हटपीगाा 
(ण्ह) 89{‡2,  ऋ]16 18 2150 0लालण्ह्त्‌ 0 ०6 ०06 ग प्ल ता8ऽल(065 
स पापदा112018{{2.. 4101 व्राता 2101 फार 0 1015 15 1 00/4014४0४26व, 060 
€16102.168 {€ 7४८ 1र211ए2.08.5 771 8 प. = [15 पव्1्ठ.5 876 20211806 77 [17४ 
2.16. 61 लः {0656 (द्112.5 ४8 8150 7056 €ृ012.11005 ४ ४116 शप्रद्रोला 11054 
15 0६ 00. {106 उपाधी फक 752. कछार 15 21709114 20140/4700490 प्णातो1 15 
710 एषणा 2 तल्ञ्लप्र्€ प्पटप्1८8] 10 जा € 840118172125 9 ध1€ 
72 ©080लाऽ ° ताए -1710811152. 2511-8. €श्012111718 ४16 (एप्ा४९.१०४.58.5 2114 
51001128 ८25 शला शीष. 


4 ८ 9५1 


2.108.10० 2411572. 15 2130 10 10 ६.४८ पणा) 10 10जा€ = छजा3--0116 
50064514 ७121610. 601081118 8 5117011 १९0८ 01 8{016{०.५३0५ 38 561 107६1 
ष 209 181 8304 € 0प्लाः 24010045, 1115 617684६ ~+ त02118 पणा, ६116 
1001 0१ ना 15 16601560 0 ए 10 1658 811 €110€ा1६ 20141107 00 40218 
11181 #2.62.5108111111572. 111 1115 (00010 €ा1शाफ = .60/0070कक८८5 4907 ऽक, 10 1051 
10 पऽ {11686 †० जाऽ 2150 118. %€ 1 8111ए8.5 2.1 € श [018.118.10115 170 7086 


प ८44 «21९4 - ^ ४4 र 


1 116 6006115 0 5007४470 ४0४९्व 6811 € दीष 1016 170 ४0 56611003, 116 
{छलः 3. [पिएक्0भ६§9 2116 16 14्ला, 116 50418108, 16270118 1716 8८६ 
20 5८0{€ ग 0/४. 


ए ४८९41554 


116 ©7.792[08{510, {116 00]€6॥0ा+ नाला प् ४16€ (2 111021712.12, 60106005 २12४ 
11676 15 110 60क४0क 25 6765560 $ {116 इपर 7 17 ०८47४ = 2.7त ६21 चल € 
०06 311 प्ल 116, 1६ 15 10६ तरलिला६ {00 कव, ॥10€ 1062018 ग 
116 700४. 


116 वऽ (वल ज प्ल वृप्ल्ञ्रठा) ° ध 46 2 ९2121705 {1324 
६116 700६ 4८ 170 4८४८ 600४दऽ 2 ‰2746प्ाथ "2414 2.14 {16 00 क्र 7 = ९4 त 
€श्पु658568 2 20,25000000्0क | 25 {116 €षवा16 (८/6 = 2005402. 50 116 
22110611 01 {€ 81001150 {112६ {16 "106६ ॥‰# 17 “ 07247; = &41"6४," 16 
€ 12.18.10 [0285886 0{ 0८4 1068115 67४4194, 0065 10६ 7010 &००५. ‰ 704 
51806616 2180 116 =" (८ &@/7 = (एक्क, 70 @ दक 15 [010 €5660 
2८411214, {116 11168017 9 ६06 100४. 


{1 ए्ढए्कक्‌ 15 86०6[0६6त्‌, पला 1६ प्ाप्ऽ६ ०6 5810 118. (ककव 2150 15 
2 244, 50 ४118. {0 ‰1/@ऽ 3110पति 11896 एला ठय णा वव, एप ०] 
0116 &/24/व 15 €10€0 धष €श्ल1€1660. 


| {11 42४41104 18 2150 1761260 ६0 0449 25 2 %7/44, ९51८ (776५500) 
111 =" &0519400 | कलव * (0व्10 € गलत्‌ ६0 ४6 कका 0764 38 106 
105 प्0€11-- 2421424, 25 6011ए९€¶€तै 0 +€ 105 0111611६81 68.856 


11 पणला6 15 ९074 25 @4/4/7/104 पला€ (०णात्‌ € 06 वांञ्रलागा एल क्ल 
^ ८114८ 7 8 ^ वव", 51166 00 [थप 744 38 कृत9410 36 
200४400 2.5 2, 0004 = 11 116 (एला) ऽपी ल्गारलऽ 20@८4द्‌, 1६ 50न्पा6 
08.४6 1 व]] 171512.1)068 8 (कए, उप 17 दभ्णऽ [तट = 240 7, 1६ 0877101 
20119 000४ 171 116 2086166 97 8 ९7144. 


| र 07४00 15 06] 88 116 वता रा 2६८०६ 410४0 कक, 11 7 प5॥ 06 
44/15/4911 1116 1108187106 त 002 8110 25 अलु, एल्०्णफा6§ करवाए 77) 
^ 04८4." = [7 16 17518166 “ वदद, ' 11 15 लप्रतलय ङ {16 द. 


106 ग्रभ्प्ाल ० एष्व (उ) 25 8 [0णला 10 [00तप्८€ 06 तुन्डल पिपा, 


{2} 885 047510211@4, (3) 35 10441114 21 (4) 83 0 24 25 0156556 211 11 15 
1610 ६९ 10116 ग 1686 3 59015 15 26९6[010916. 


९९ 
{ॐ 


3:52 39.१82 


40 {{€€ 15 10 ® @४८2्त 569878४6 {071 = कद २५८व = 8.5 {116 ०९६.०१7६ 
24401074 044 = ¶ 06 03585886 =" %८02@ 5४44 709044 ' ५065 10६ धलार्धा01£ 
€ {6991९ 60प्श६प्ग {€ 1468 +€ 8/४ 5४९4४ °, = 0६ 1६ &€018.15 & 
१114644 10 47९0 2.5 15 00161 111 16181011 {0 {116 ऽ४८६०त040-' 5४०९4 6044544 
+45 १2/64 = लला 5४4६८ 15 166८5 ऽद्11ए [0तप९६त 0 (€ एल०१ 816९ 
0 + 15 10६ €0[01128126त 0 {115 [02.558&6€. 


10 9191 =0.8, 88 १ 


{1€ अत द््ाा 751 €10011281265 {118 { 116 (00 =“ एव ' 170  2/44108 ‰*52 ° 
५0€9 110६ 16871 “ &4 45200714 ' 81166 1{ 6811110६ १३.६6 &17.{8. 35 1४5 6४0४८ ; 
580 1६ प्र 21687 60कएकक. = -1 16 700 (° {7 " {दक दकता ॥ 681 ध€ा€{01€ 
{€ 881 ६७ व्छप्ररट्ए 8000 206 20४ = ककएक45 कद. 0 2180 10 / ९८ 
कठ = 4८, चल ००६ ^" 06405 एद 76 एलः50081 ऽप्रपीर 
€ [9765565 8/7४41752004/14/4 01115 एप 6010965 6क४4204८15254 फा [16 तल ज॑ 
{26 001 &{्लिः 1161 ६16 ऽप्र्छि 15 0ल-2६६त्‌, 2.5 1176 फणणत्‌ (72 ' 17 {€ 
८०100 प्त " 077८7077 › = € 68868 9 144४८९5८ = (27ध्८प]ञा {10}. 116 
015676०1 एकष्य =“ 084८४ ' ०.0त "0 क८कवाकरक* 1165 10 6 36८६ 8६ 7 
{116 {0706 ४116 ए€607084 ऽप्र0ी > 6871710६ € ७66 1006क€त 6६ ग 116 001, 1116 
171 ६76 क्षल {116 फलात्‌ † 747४ › ९8.70 06 ४०३6त [0तल€ातलाप्ङ.  एर्ल 0 ४ 
8८०६६60६ 17८ =“ ४ 41/6८ > 200 शक ”, = ९0कएकक 15 (ठक) 1 8016 
९7४44 -- ए]€वइपा€ 07 810 ; छाः प्र 16 ककन 1656, 81106 11 18 1616 
{7 6 प्त {वल्ल ६5 करालि ६0 € वणक लापा 25 8/0 11 10६ 0116८ 
0724 15 10 पा, 0 2.5 ९०१८1८४ 1 एलः ९4042 15 €श्ल1611660. 106 {€ 
° 2744 * 8150 60९5 ९44८0 83 ६116 5660087४ 8611856 0 ॥11€ 700६. 116 
0131716 06 कल्ला ° बलकरं 37 ( {744 * 15 {0 लार्ा०6 €द्0121116त्‌ ६४६६ ४6 
{कत्ल रा€ाऽ ६0 € क0क{८4004 = 2.5 5दव021/4 -- 10 € 26000011816त (5106६ 
11/17/1414 15 11061८66 0 116 €न्ध"€586त 6017४40 क 11160 15 210 2.5 5240444) 
8110 ६{1€ 18. तप्ल ६0 ४116 18 लर © ऽप्लौष [प्री प्र, 66615 1 85 5८2८ -- 
86८07 011516त {116 पलुश्प्रजा ग ^ कक ' 0 " क्छ ? 111 © 04८42 ” = 15 
2150 {0 € €्पु012116त (00 = 2/क४द2द. 


€ व15106्०ाा एलफल्ला णणद्यवुकव् 2710 ' 7 कलक 15 ६0 06 
€ {0181160 एष ६216 तऽप्रल्गाा ज 116 & 42४0170 ^4, +€ २.6 तश 01 06 अदला ६. 
015 ४72 15 (८०तणर्ट्€त्‌ ४ ६6 एलः501181 ऽपि 86607070 ६0 ४116 5100) 
9.४4 ए {€ 700६ 8(्व्गता0& ६0 € 00]व्ल०ा. 0 ४116856 ६० € 90087118 
ए1€ फ 15 11076 ॥ला1291€. {7 €श्65510115 1716 (0 0 " 211 "0८04072 [कृद 
5४५१70९४ *, {16 100६ ९655865 (पङ ४८00 51166 06 2671070 ण ध्€ 08, 
४2. 04015/44/4204 15 10६ 10, = (कलव ", 51166 1६ 15 € 2106त 85 (04670 
2/6 * लऽ 0 2 ‰0"04/2/041/0 8.5 {€ € 0 ६16 100६ † @ ” 6 
15 0115ध्.6६ {0 @84, ता€ पल्वापह 9 116 700 (84८ ' ; 81 50 115 करक, 
५८४. 87८4110 15 ८00 एलष6त 0 (६४ ' 17 ^ (दक * 23 {16 (लौ (्०ल्लु५ = ‰ण्ल 
11 175६8165 [€ " 43 दृढ, =" 05” कर्ललाऽ 10 एषदणव्छद साता कध 
(१€ ०इला६) 8.5 {116 87204 ; ० चला फ15€ 110 18117610 ए€(फल्€ा) {16 लश्€16166 
46160 {णा {116 51{8{ला71€ा0६ = * 45 ° = 8116 ॥108€ तलतरल्तं पला € 5६2.{ल06115 
° 5४0 ' 2110 ° 7कएव = 6871 € 08111816. = धशल्छण्ला, 1६ 68111101 ०6 061 
६६६ प्लः€ 15 70 ®%क४क छाल पा = 1075 2000114/4, 91166 लं प्ल ४16 7001६ प 
° 24८4४ ', €॥८ णत) 15 68891 ग ८०र८ दह 2, 14४5554 (ष्क धल पाका 2.८प्०ा0) ' 


{4८8 93 


01 {€ ऽपी, 161, 8८6०ता0& ६0 ६116 00ल्ल०ा, 6011 €$ ६06 5615965 0 
5116004/द (प पा006ध), = &@+ (2&€प६), €६९,१ 08711101 = €श्0688 = &111057101444. 11 
21/17/0410 15 ९॥क८८व, ६16 52.६68, = छक्र +] 7, = † ऽएव + कव॥ 
4140", 6411101 06 | प्ऽप्रल्ते आ फलक 0 1116 (४८६ 8६ 16 ५210045 -- 
८९0९4114 8.1 +4174 -- 64111100 5६80 11 2. &7/"46द 16{8६.1011 ॥0 ध0€ 165661४६ 
2/1 71४41145. 


106 514त1081171 २५45 ६118६ 1 15 10६ 8.78 प€त्‌ 0 [171 ६081 0/द४4व -- 
111€ 2.611511 ए 97 {16 81 -- 15 81088 €01४69९त 9 {11€ ए€8018} ऽपर 0. 
11 15 5071611168 €07€8860 0 2. 700६ 8.५ 171 =“ ८4/25/4441 °. ७16] 506811६, 
1६ ८871 06 18.121 €त {118 6/क८क्द 15 {16 1168.0111& 01 ६116 €:501181 अप्रः 
0111 ए 81 ६16 7€5प्]४ऽ ३.८८ पा {7010 647४4 276 {€ 16811111 ०2 {116 7061 


[1€ प््दप्रा€ 0 04कएक्क्‌ 15 68109 25 ° ८४कव57114/4-01८(01- 
ऽ‰14004/4# 706 4 ` -- {116 ६0१21 20561066 9 18 (राष्ट [६ 681 €रलां € 10611060 
(110 04050 क्चक, 11 ल्फ ता त्6 दिल {12६ 16 वठरः 01 #6€ [ावया18{6 
0०016८६ {€5प्र८5 {प्रा नलाः 8540618.{101 शा प्री 1€ ग्गा्ता1 1 50106 211112४6 0€108& 
8.8 {116 ४४0 10 (166, 7८७5 [709 ५6 स्दप्ला्ष ज 6४8 44४8, € 2६6४. 
[पऽ ®0कएक्क 15 116 शाण 7168017६ 9 [€ 0650181 ऽपि 1 (दनक 
2110 0{{€ाः शला] 10705. 

1.7. (108 


$€ [1४६6 15 [00 200 ६96 (जपा €८१९.॥07 कपिक्2 प18. ६२८८६ [६ ६81 116 
15 ६{16 5011 ० «15 प 11€ 585 111 {6 0161८118 € : 


“ भावनाया विवेकस्य विषति विष्णुनन्दनः । 
कष्वीं नारायणश्च न।रायणपरायणः ॥ ” 


016 812{{9§प्ध 16 0) 85 {€ अप्द्ामा ग कपिव्वक045 41/24, २ 
(0प्राा7ााला1 वाप 011 {116 ४68 25.48. 9 ए पावा 71528 2.5, 8.4८्०तावह {0 116 
78.018 78. 50109 (४५4९ 10/04, 70. 85 294 86, 41118.718181 (1र्ल अष 
58.15171{ 5165 ष0 5) भाल प्ल- ६15 ४८1 15 1061681 जा 188 र§प्प 
15 110४ 1007) = {० जाल वित प2118.5 476 1061107६ 85 1116 50715 091 #४7§इ7ाप्र 
0 ‰151000112.{{8. 07 ४150४ 0108478. (४146 ^ 4४६7 &1[1. {14€8 240. 7276 87 
0. 7409) , एप धटए् ष 0८ वारिदा ल उपा ल्ल ६्०ा. 


प्राऽ (०106181 15 0041 687008४6 2.04 11681 €181111118 ६116 11081 
0100८1६ ७105 2.10 (0ा15{7प८11015 10. {116 ८६ 871त € 18 17 18 {18८65 
०८०६111६ 111€ €1176 {९६ 50 {118६ (16 (टद वत्ल्गातातह 0 (16 (00 ल€ा(2.॥07 13 
0360 111 102 [018.665 160 प्प्लोः ताफ्िल पाष. [1 1115 1657066६ 116 1656710 0165 
2.710लाः @76€8६ (्०ापप्वलददित्छा जा 17218 एप 1472.11165४878 1056 
€0110111€1{87165 01 ऽ]16{510411 8.14 {8 ८फए2.170विप्र 118.ए€ 81768. 0660 ए ए01151164 
(४८4८ 1120125 (-71$ला§४़ 92.191 9967165 0. 6 210 4 11872181 तरला 
52.118{7111 96165 9. {{{} = प्र 15 11610 ग शा 1 ४11€ (८०.वापालप प्न 18 01811 
60111111611त० 916 11 {18६ 1€ 075६ €द्[018105 ॥11€ शिठद25ऽ 1116211 37त +ला € 
{7056 € [014.118.1101 11 (116 पदता ए न्6 ग 1068 811 [प्रपधलाः €ग्5 8110105 
2.04 (07011618, 1 116८655, १0 ५0०६ 16 {गत वप ञ्श (12665 
र्ट8१8 (0187 11161 56100 &1४८§ {16 € {01414110 9 +€ €, 
10६11 1४ 81965 1116 &5 1 16 श्ण ठ. [६ 15 हलाहल 8 10106 

14 


94 [:529 9.१9) 


(07 ता 010क§ 116 (ल वण भत्‌ द्थुिक्नााज 1 ६ सलार 
एञ्थाप] फ़ 0 ४114६ 1106 768.तला§ 08.70 €व8ाष प7वलाऽध्तत्‌ ६6 च्ल विलप 
2110 171०र€त्‌ 1416 प2&€ ० {116 {लाइ 0 8{ततनात्‌ ल प-00मरऽ [1८ 8704114 
111578.. 212 22. [€्प0 00568 2 {छप = (कप्ाला1६2.1078 ठ] पताह ए पर्ह्‌४.- 
01184, पठषहा 16 गल्ला प्ालाोप्रलाऽ तला एफ 79716. 01 {466 219 ४९ 
०086४65 ‡ 


“^ एवमस्य भ्न्थख्याथेः श्रुत्या प्रतिभाति । स॒ चायमनुपपन्न इति कैधिव्याख्यातृभिः 
परिल्यक्तः, अन्यश्च परिगरदीतः ॥ `` 


पि€ा6 {€ (01061४81 लपूरक्ष5 {116 णाल -ताा६ 01 प6 तदल (्०प्ा0ला- 
{91075 8110 1711411 ए<{०६७5 1. {116 1€{€€1८€ 11&ा€ 18 10 {०५ ५६६५ 11६ ६७ 
50176 ०६१ ए11110फा1 (01111110. 1 


{1 [6081108 ६16 {€ 9 500४4 2८1४6क 811 15 00101116111द07ष्, {11८ 
10110111 प्रात प्रञला1 [६5 81त्‌ [171६6 11128619] 114४€ ए€्ला1 ८०118४९€त्‌ : 


(क) ^तथा प्ाताप्रञ्ल0६ जा +€ 52.०7 ण्डए2 


(ख) 1484735 @0ण्लाफरल( 0तला(] ना 0561018 110761४ [1८11 
९२. 1१0. 3063 (५) 


(ग) {116 [11164 धल 11 € एा11८6७5 9 ४2165 50745090६41 112४०18 
€ ६ 5617165, 2 {08.78 


(घ) {16 (क) प्श्ाप्रञलाा६ 17 प्1€ [०४6 चल 1016त्‌ ०००५८, 
(ङः) € (ख) 18710561. 11 11€ [1116 दप 1046 २0०५८. 
(च) ^ वदाः 7181051 [0६ 9 ए158.118218.111110116त1188. 


(छ) 03745 @णण्यप्रप्रला६ कतल ६३ 109 प पञ्चा [व वाङ प्रका 0ञला1]0( 
९२. 2० 3065 (8) 


{६ 15 0पाः 0688811६ त ६60 (लाीण्ल्छ छपा प्क्षप्रपऽ 10 {€ 851 200 [0168611 
41015 9 16 ^1112118.181 (प्ार्लाष छपा, 07. 8. ४. विधव 0118 5001111 
पषि81तप, क 4 , 8. 0010 , एप्त. 7 , 841-21-1.4 81 7. र. रथ718.7प्]8्ला वा, १ 4. 
2110 {६116 (ाएलाञा्फ वीजा त्66 {0 189111६ इ८३८10 पञ एला त्त्‌ प 10 071111६ 
०४ 1115 100{007६8.1{ वाला पा € लााार्लाअष्र [0प्रा181. {115 जजार {85 06611 
8{०760 1010 20 10 ४0]. भ, छप काह 0 € 8इत्व्लतक ज [ष्कलाः प्ा111६ 
{116 {17165 0 9, {16 [018] 28 {67000911 = त1560171पतल्त्‌ 216 (€ 11 
15 16860, 1 13 1116111 € {0 10६6 ४६६ ६115 प्णा1८8 त्रा 159 प्रजभ 
5066688 011 70185116 2.6 [प्रहु ६ ॥५ {16 101८6 ग € 16886 एपा16. 


4 4.11 41.4.11 ^७.6.6, । ४. ^. ९211128 4021111 5259111 
214 
2010 ५८५५४८११, 7050. &. 4. 31921212{11511098 5295111 


‡ ^ पल्ला ऋला1009 (0 णठ (्छ्फला(न्ल्छ 00 एएतणवदणछलण-- 
5/7 6410 04410 = 1 11481. 018{18 8110 2त(वएक 1४ 1४064461 
1111518. (४:4६ (. (~. 1. 407 ® & (~. €. [7 6953-4.) 


= 
उपाडतः । 

निखिल पमथंसाधनस्य स्यमपि पुरुषार्थस्य चोदनारृश्चणस्य धर्म्य प्रमितिः 
वेदादेव, नेतरस्मात्‌ प्रमाणादिति हिश्ठानां समयः ! स च विधिमन्वनामययाथ- 
वादरूपः । तेषु च विधिरेव इेतंरोपजीव्यत्वात्‌ प्रधानः । तस्य चार्थनिणैयः 
तदं राभूतास्याताथेनिणेयमन्तया न॒ सभवतीति तन्निर्णयाय परघत्तः भगवान्‌ 
मण्डनमिश्राचाये; प्रणिनाय सर्वमीमांसकजीवातु भावनाविवेकाख्यमिमं ग्रन्थम्‌ । 

अथय च सरस्वतीभवनग्रन्थावव्यां मुद्रि तपूर्वोऽपि चिना व्याख्यां मुद्धितत्वात्‌ 

् [9 [५ [4 क ^. (@ 
न खववोध इति नारायणाख्यनं विद्रत्तमेन प्रणीतया विषमग्रान्थिमेदिकेति 
संगताथंया व्याख्यया संयोज्य प्रकादयते विदुषां मुदे । 
< है ¢ ति $ (५ 
पतद्भन्यकर्ता आचायेमण्डनामिश्रः मीमां सावार्तिककाराणां कुमारिलभदङ्ना- 


कि क 


मन्तवासी तद्धगिनीपतिश्चेति आनन्दगिसीयदाङ्रदिग्विजयादवगम्यते । पत- 
ज्ीवनकारशच केस्तवाब्दाः ६९०--७१० इति ?. ए. काणेमष्ाद्रायानाम्‌ अभिप्रायः । 


एतत्परणीतानि अन्थरलानि षट्‌ । चत्वारि मीमांसाशाख्नादसारीणि । 
तानि च :- 


१. विधिविवेकः 
२. भावनाविवेकः 
२. विथ्रमविवकः 


४. मीमासायुक्रमणी 


इतरे ढे :- 
५. ब्रह्मसिद्धिः 
६. स्फोरसिद्धिःः 


अनयोराल्यं अद्वैतमतायुयायि । अन्त्यं वैयाकरणमतायुवतिं । 


५ 
< उपाद्धातः 


भावनाविवेकाख्यः अकृतो ऽयं भ्रन्थयाजः धात्वर्थातिरिक्ता आस्यातवाच्या 
भावना नास्तीति वदतः वैयाकरणादीन्‌ निरसितुम्‌, धात्वर्थात्‌ विविक्तां भावनां, 
तस्या आस्यातप्रलययवाच्यतां च साधयितुं प्रवृत्तः आचायैप्रणीतग्रन्थान्तरवत्‌ 
कारिक।तद्विवरणरूपपद्यगद्यात्मकः । अनर पूर्वाः पूर्वपक्चात्मकः । अपराः 
सिद्धान्तात्मा । यन्थमिमं समग्रं पठितुमटसानां सग्रहरुचीनामन्येषां, वियाथिनां 
च सोकरीमभिप्रेय पूर्वोत्तरपक्ौ सश्रह्य प्रदद्यते । 


पूः पक्ष; । 

ˆ किं करोति ` इति प्रश्चस्य “ पचति ` “पठति ` इत्याद्युत्तरद शनात्‌ करोति 
पचव्योः सामानाधिकरण्यं सिद्धम्‌ । त्न कसेव्य्थो भावना । तत्समानाधिकरण- 
तया पचतीव्यस्यापि भावनाथेकत्वम्‌ एषितम्यम्‌ । त्र करै घातोः तत्‌, आहो 
आख्यातप्रल्यययस्य, इति विमो, पचादिधातूनां नानात्वात्‌ अनयुगमात्‌ 
आख्यातस्य च सर्व्राचुच॒त्तेः स एव भावनावचनः, न धातवः, इति सामानायि- 
करण्यात्‌ हेतोः खदु आख्यातः भावनार्थः सिषाधयिपितः सिद्धान्तिना । तच्च 
न सम्यक्‌ , यत :- 


९. न तावत्सामानाधिकरण्यं तद थेकत्वं साधयति । अपि तु तद्धिशेष- 
वाचकत्वम्‌, “क्षः शिद्ापा ` इति प्रयोगे हि चुश्चसामानाधेकरणः क्षिहापाशब्द्‌ 
न वुक्षाथकः दष्टः, अपि तु तद्विशचेषाथंकः । अतः नायं हेतुः तद्थेत्वसाधकः, 
किं तु विपयेयसाघकः । पचति इत्यादिषु च आख्यातः एकरूपः न विरोषवचने 
समथ इति भ्यावृत्तरूपा धातव एव भावनाविशेषवचनाः करोतिसमानाधि- 
करणा; । 


२ अपि च, करोतेर्भवनावचनत्वे युक्तं तत्सामानाधेकरण्यात्‌ पच. 
व्यादीनां भावनावचनत्वमज्॒मातुम्‌ । तदेव खलु न सभवति, कसरोतेर्भावनां 
विनापि प्रयोगद्‌रेनात्‌ । तथाहि-- ` कं करोति घण्डा ! प्वनति ` इति प्रश्चोत्तरे 
द्येते । अत्र हि घात्वर्थात्‌ ध्वनेरन्यः भावना नाम कञ्चन पदार्थः न प्रतीयते । 


उपोद्धातः ९, 


तथा ‹का क्रिया इति पृष्टे ' पाकः ' इत्युत्तरम्‌ आस्याताभावात्‌ भावनामप्रति- 
पादयत्‌ धात्व्थमाञ्ं प्रतिपादयति । अतः न भावनावचनः करोतिः। तथा चोक्तं 
महाभाष्यकारः ' कर्थं ज्ञायते क्रियावचनाः पचत्यादय इति ? यदेषां करोतिना 
सामानाधिकरण्यम्‌ । कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः, क्रियाविषवचनश्च 
पचत्यादयः ` इति । 


३. अथ -धात्वर्थमातं भावनानियतम्‌ । एवश्च “घण्डा ध्वनति ` 
इत्यादिष्वपि प्रयोगेषु किंश्चित्‌ असत्‌ उपजन्यते एव ध्वननेन इति अस्त्येव 
भावना सवैर ` इति मतम्‌ , तर्हिं यदसदुपजम्यते धात्वथैन, तदुत्पादनाख्यो 
व्यापाये धात्व एव, न ततोऽन्यः । न हि ˆ यज्ञेत ख्गकामः ` इत्यादौ माव्य 
सखरभवन समर्थो व्यापारो यागादन्यः कथित्‌ प्रतीयत्ते । अतो धात्वथे एव 
ताराः भावनापद्वाच्यः । अथ व्यापाररूपत्वाद्‌ धात्वथस्य न भावनात्वमिति 
शाङ्ा, तरिं उच्यतां कोऽसौ व्यापारपदार्थः ? यदि समीहितजननसमथेः साध्य 
सखमावः कश्चन धमः, धात्वर्थः तथाविध पवेति न ततोऽन्या भावना । अथ 
स्पन्दः ‡ अव्याहतमेव धात्वथैस्य तथात्वम्‌ ! परन्तु एवे वदतः ˆ आस्ते ` 
' यज्ते ` इत्यादिषु भावनाभावः प्रसल्येत । 

४. यदि प्रयल्लो व्यापारः, तदहि रथो गच्छति ` इत्यािषु आस्यात- 
प्रयोगायुपपत्तिः । न चौपचारिकः तच्राख्यातप्रयोगः ; परत्ययावेलक्षण्यात्‌ । 
अपि च, प्रयलस्य भावनात्वे तस्य धात्वथनिष्पादपयंवसन्नतया धात्वथेस्य तं 
प्रति कमेत्वमेव स्यात्‌, न करणत्वम्‌ | न हि खर्गादिकामनावतः पुरुषस्य 
यागार्थादन्यः खगोत्पादनाथेः प्रयलः समस्ति । अस्ति अपूव नास खगथिः 
व्यापारः इति चेत्‌-न हि तत्‌ कतैव्यापार इष्यते । करणस्य खदु यागादे- 
व्यापारस्तत्‌ इति भवतां मतम्‌ । 


५. यदि तु ' नं घात्वर्थात्तचवान्तरभूता भावना, किन्तु, धात्वथस्येवा- 
वस्थाविशेषः । तथाहि -- धातुः करियासामान्यमाचष्रे । तस्यैष फलोत्पादायु 
क्रुखाचस्थामासख्यातप्रल्यय आचष्टे । ततश्च छ्ियायाः साध्यताप्रतीतिः । न हि 
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असाधिता क्रिया फर साधयति ` इति । उच्यते -- तर्हिं करमक्षणससुदायस्य 
पूर्वापरकोव्योः क्षानं फरोपाधिकमेव वक्तव्यम्‌ । ततश्च प्रत्यक्चषफलेषु 
अवघातादिषु तुषविमोकरूपफरं यावत्‌ अवुष्ठानं यद्यपि सिध्यति, तथापि 
अदष्टसखर्गीदिफटेषु उपक्रमापवगो दुर्मन इति पुरुषः तत्र न प्रवर्तेत । 
कथञश्चिदुपक्रमन्ञाना? प्रद्तोऽपि फरस्यानिष्पत्या आत्मानम्‌ अकतशाखाश्र 
मन्यमानः न कमणस्तस्सात्‌ विरमेत्‌ ¦! न च दाखात्‌ फलोत्पच्यधिगमः, 
कृतक्ञाख्रा्थेस्य फलोत्पत्यधिगमः, फरोत्पत्या च कतदाल्रार्थताप्वगस इत्यन्यो 
न्याश्चयप्रसङ्गात्‌ । 

६ अपि च ˆ पचति ` इत्यन धात्वशेः साध्यतया प्रतीयमानः क्रिया 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ¦ त्त आख्यातस्यापि करियाथतया क्ियाद्वयं प्रतीयेत । नच 
प्रतीयते । 

७. ‹ काष्ठैः पचति ` इति सेवन्धोऽपि नोपपद्यते । न हि धात्वर्थे 
काष्ठानामन्वयः, कारकाणां क्रिययेवान्वयात्‌ , तस्य च अक्रियात्वाभ्युपगमात्‌ । 
नापि आस्याताथंमावनायाम्‌, घात्वर्थ॑रूपकरणावरुद्धत्वत्त्‌ । न च आश्चिक्तपाक- 
भाग्यकभावनायाम्‌ , साक्षात्‌ सबन्धप्रतीतिषियोधात्‌ । 


८ किंच ˆ बिङ्किद्यन्तिः “ पचन्ति' इत्यनयोरथभेदः भावनावादिमते 
न स्यात्‌ , उभयत्र घातुना पाकस्य आख्यातेन प्रयोजकव्यापारस्य चाभिधानात्‌ । 
नच प्रथमे तण्डुलाः कर्तारः, द्वितीये देवदत्तः कर्ता इति कर्वभेदाद्धेद इति 
वाच्यम्‌, कठैकुष्चणानिरक्तेः । किं पुनः कवरक्षणम्‌ ? यदि साधननियोगः, 
कथे तण्डुलानां कृत्वम्‌! अथ विशेष्यतया धात्वभिहितव्यापारः, तर्हि 
धातुनैव कतैव्यापाराभिधानात्‌ आस्यातार्थो न स्यात्‌ । नु फलार्थो व्यापार 
पकः, घात्वथांथां व्यापायोऽपरः, इति भावनाभेदात्‌ फलार्थ व्यापारमाःस्यात 
आचष्टे; धात्वर्थं चतं धातुरिति चेत्‌; 


९. नैतदपि युक्तम्‌; यतः धात्व फलविशेष चान्तरा न फलार्थोऽन्यो 
व्यापारः खसुपरुभ्यते, घात्वथालुष्ठानसमनन्तरमेव पाकादिफठनिष्पत्तिददैन)त्‌ । 
यत्रापि फरुस्य व्यवधानेन निस्प्तिः तत्रापि व्यवधायक्रो व्यापारः घात्वन्तर- 
वाच्य एव, नाख्यातपत्ययवाच्य इति | 
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१०. अपि च, करोतिः कमैव्याघ्तः  तत्समानाधश्चदाखयातप्रत्ययः सर्वच 
कमंसवद्धो दखद्येत । न च दद्यते । न हि † यजञेत खगम्‌ ` ' रायीत खास्थ्यम्‌ ` 
इति प्रतीतिः प्रसिद्धा नच तापि कर्मास््येव, तद्धाचकविभक्तिराहिदयाच्च न 
प्रतीयते । खुन्विभक्तयस्तु धात्वथ॑संवन्धस्य वोधिकाः नाखयातार्थसंवन्धस्य, 
" यजेत खगैकामः' इत्यादौ नियोगक्चैणि द्वितीयाया अदनात्‌ इति वाच्यम्‌ ; 
यतः षण्यापत्तिदुवीसय । किञ्च ˆ विश्वजितः यन्नेत ` इत्यास्यातस्ंवन्धननिवन्धन- 
तृतीयादरोनात्‌ ‹ धात्वथेसंवन्धनिवन्यनःः सुन्विभक्तयः ` इति न स्सीचीनस्‌ । 
न च ˆ खगाय यज्ञत ` इति सन्ध ऽच्टेवेति वाच्यम्‌ ; उ्ेस्यसंवन्धरूपत्वा- 
तस्य कर्मसंवन्धामावनिवन्धन भावलाभावस्ाधनस्य इस्यत्वात्‌ । 


११. अन्यच्च, ° भावयति ` ‹भवति ` अनयोस्तुल्या्थत्वप्रसङ्गः, एकच 
णिचा अपरत्र आख्यातेन ्रयोजकभ्यःपारप्रतीतेस्तुस्यत्वात्‌ । न च कतुंव्यापारः 
आख्‌याताथैः, प्रये चकूच्यापारो णिजथैः इति भेद इति वाच्यम्‌; कः पुनरिदानीं 
कते प्रयोजकयो्भेदः ! यदि साधननियोक्ता कता, उभयच्ापि कुम्भकार पवेति 
तल्यार्थत्वप्रसङ्गतादवस्थ्यम्‌ । अथ धात्वभिहितव्यापारवच्वे कतुत्वम्‌, तदा 
पूर्वोक्तदोषः -- ' कः प्रत्ययार्थो धालृक्तव्यापारे स्दु कतेरि ' इति । 


१२. अपि च, क्वुम्यापारस्य मावनात्वे पच्यादौ अधिश्चरयणादिरेव स 
वक्तव्यः । सं च पच्यथे एव । अन्यथा विङ्कि्यतेरविर्िष्राथेत्वप्रसङ्गात्‌ । 
पच्यर्थत्वामावे वा अधिश्रयलत्यादिघात्वन्तसयाथं एवेति न धात्वथातिरिक्ता 
भावना । | 


क 


१३. यदि सवे ˆकयोति ` इत्यनुदत्ताकारप्रत्ययंः व्याचरत्ताकारपत्यय- 
विषयेभ्यः घात्व्रथंभ्यः विष्वणः भावनापदाथं इति मतम्‌, तहिं धात्वथ- 
सामान्यरूपत्वमेव भावनाया आपतति । अथोच्येत--घात्वथोविनाभूता भावना 
धात्वथंसामान्यभिति, सत्यमेतत्‌ । परन्तु न तदात्मतया तद्विनभावः तस्याः 
गोत्वादेरिव, किं त्‌, चात्व्थसःध्यतया । इतश्च धात्वथसामान्यं न भावना, 


(कि 


यनतः तस्य स्ीयविदशेषेण रीघ्रसन्दादिना सवबन्धावगमः - ‹ रीधं करोतिः 
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' मन्दं करोतिः इति । चात्वथसामान्यं करणत्वरूपम्‌ , मावनासामान्य तु 
खाध्यत्वरूपमिति भदः इति, नैतदपि पेदारम्‌, यतः (पचति ` इति सवव 
क्रियारूपकरणरूपसामान्यद्ये न॒ प्रतीयते । प्रतीयेत तु भवदुक्तसत्या । 
रीघ्मन्दादि तु वान्वर्थसामन्यापिक्षया सवान्तरसामान्यं रोणत्वादिरिवाश्वं- 
स्वस्येति । 


१४. किञ्च, घात्वशौद्धिनां माचनासङ्ञीङकवेता भावनालक्षण चक्तव्यम्‌ । 
परिस्पन्दो माचनेति चत्‌, यज्ञत्यादिषु जचनाभावप्रसङ्गः । गच्छत्यादौ च 
घात्वथैस्यापि स्पन्दरूपत्वात्‌ माचनात्वप्रसङ्गः । 


१५. अपि च कोऽसौ परिस्पन्दः? यत्र चरतीति प्रययः स इति 
चेत्‌, न खल्वाश्चरयादते चरतिप्रत्यय विषयः स्पन्द इति क्थ्न अभ्युपगम्यते । 
न च सत्यपि आश्रये कादाचित्कचरुति्रत्ययः तदतिरिक्ताखम्बन इति वाच्यम , 
न खद आश्रयमन्ि चरुतिप्रययविषयः । करं तु, विमागसयोगविरिणए अश्चियः, 
विमागसंयोगाचेव वा । नहि ताभ्यां विखक्षणं स्पन्दसभपुपगच्छन्नपि सयोगविभा- 
गावप्रतिपद्यमानः चख्तीति प्रतिपद्यते । ननु चित्य! स्थितेऽपि पुरुषे सयोग- 
विभागौ स्न इति ˆ चरति ` इति धीः स्यात्‌! अपि च स्थ!णोः उत्पतिते इयेने तस्मि 
लिव स्याणावपि सयोगविभागयोः स्वात्‌ ˆ चलनि ' इति बुद्धिः स्यात्‌ । नच 
क्रमेण सयोगविभागो तत्पत्ययाटस्बनमिति वाच्य्‌, एकस्मिन्‌ च्येने पुरा 
सथयुक्ते उत्पतिते चयेनान्तरेण संयुक्ते स्थाणो क्रमिकयोः वयोः सत्वात्‌ तथा 
प्रतीतिदुर्वारा । अतः अस्त्यत्िरिक्तः स्पन्द इति चेत्‌, न, यत्तः न सयोग- 
विभागौ युगपत्‌, कमिकौ वातौ न चखतिप्रत्ययविषयः । किं तु देशविशेषा- 
वच्छिन्नसंयोगविभागप्रवन्थः । देराश्च आकाशः, तथेव प्रतीतेः | अतः स्थाणोः 
देशस्वाभावात्‌ सत्यपि सेयोगवि मागप्रवन्धे न तस्मिन्‌ चलतीति धीः! नच 
आकाशस्य अप्रत्यक्षत्वात्‌ तदीयसखयोगविभागावपि अपत्यक्चौ इति कथं चति 
इति प्रत्ययः इति वाच्यम्‌, ! इह खगः पतति इति प्रत्ययेन आकारस्य 
प्रत्यश्चत्वात्‌ । यदि तु तस्यालोकविषयकत्वमित्यभिग्रायः, स एब तर्हिं देदोऽस्तु 
तावतापि समीहितसिद्धेः । 
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१६. किञ्च, प्रत्यक्षाप्रल्क्षवृस्योः सयो गविभागयोः सिद्धयोरेव प्रतीतिनिया- 
मक्कत्वम्‌ , नासिद्धस्य कर्मणः, उभयवाद्यसिद्धेः । न च कादाचिकाभ्यां ताभ्यां तर्हि 
कममुमिमीमह इति वाच्यम्‌, यतः कर्मापि कादाचित्कमम्युपगम्यते निलयं वा? 
अन्त्ये सवेदा सयोगविभागोत्पादप्रसङ्गः । अनित्यत्वे तस्यापि कश्चन हैतुरन्वेष्टव्यः 
दति येन सहेतुकं कर्म, तेनैव संयोगविभागयोरुतपत्तौ किमन्तर्गड्धना कर्मणा? 
अथोच्येत -- अन्तरङ्गत्वात्‌ कमैव कारणम्‌, न प्रयल्ञादिः, व्यधिकरणत्वात्‌ 
व्यभिचाराच्च इति, तत्रेव रमः -- प्रसिद्धवहुसमवधाने अन्तरङगत्वादिना एकस्य 
हेतुत्वम्‌, नेतरस्य । अप्रसिद्धसयय सच कथं व्यवसाप्येत १ अन्यथा कभेणोऽपि 
अप्रिद्धमेव किमपि कारणं कर्प्येत, न तु प्रयज्ादिकमिति । 

१७. अपि च कार्येणानुमीयमाने कर्म पूर्वकाल्मवानुमीयेत) न वतेमानकार- 
मिति ' चरति * इति वतैमानावगाहिपभरत्ययो न क्रियाविषयः स्यात्‌ । विरोषतस्तु 
क्म संयोगनाशय न॒ कथमपि वतेमानमनुमीयेत । एवमन्यदपि कर्मानुमापकं 
निरसनीयम्‌ । तथा च धालर्थतिरिक्तिमावनाभावात्‌ “यागेन मावयेत्‌ स्वगम्‌ 
इत्यथः स्ववुद्धिकल्पितः । परमाथतस्तु -- खग॑कामकमैकनियाग एव वाक्यार्थः । 


भ 


स्वगैस्तु यागानुष्ठानाद्धवति चेत्‌, भवहु । .नो चेत्‌, मास्तु इति । 


ननु पुरुषविशेषणत्वं तर्हि स्वगस्य वक्तव्यम्‌ । तत्तु न सेमवति, विरेषणङ्कतयस्य 
अयोगान्ययोगात्यन्तायोगन्यववच्छदानामन्यतमस्याप्यत्रासंभवात्‌ । नहि जातिवत्तस्य 
विशेषणत्वं समवति इति चत्‌; साध्यघ्मपि तर्हिं अनुपपन्नम्‌, तद्वाचकद्वितीया- 
यमावात्‌ । इच्छाविशेषणत्यं॑तु उमयोरप्यविविशिष्टम्‌ । ननु ॒पुरुषविरेषणत्वेऽपि 
परत्वानङ्गीकारे निमित्तत्वमापतति -- खर्गकामनायां सत्यां अथिदोत्र जुह्योति इति । 
तथा सति “यावज्ीवमथिहात्र जहाति इति श्रु्युपसहार एवायं स्यात्‌ । तथा 
च यावल्ञीवश्रत्यानर्थक्यम्‌ । तदनुपसंहारे च जीवता कतैम्यस्य अभिहोत्रस्य 
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स्वगेकामनायामस्यामपि अवर्यकतैव्यतया स्वगैकामश्चुतिवैयथ्यैमापतति इति चेत्‌; 
निव्यषु स्यादेवम्‌ । अनिव्येषु तु निमित्तपरलमङ्ीक्रुतमेव ¦ अपि च, आनथक्य 
मवति चेत्‌, भवतु नाम । नैतावता अशब्दार्थोऽभ्युपगन्तन्यः | अथवा, पुनःमथोगाथं 
वचनमस्तु -- जीवता कर्तव्यम्‌, स्वर्मकामनायां तु पुनः कतव्यमिति । अत एव 
यादरिणा द्रभ्यगुणादिष्वेव रोषभावोऽभ्युपगतः, न यागेषु । तस्मात्‌ नासि भावना 
आस्यातवाच्या इति । 


सिद्धान्तः । 

१. ° घटं करोति ' इदयत्र धातोः क्रियासामान्यवाचकरलवं तावत्‌ न संभवति, 
तथात्वे ‹ घटम्‌: इति कर्मन्वियामावपरसङ्गात्‌ । नहि क्रेयासामान्यं साध्यं किञ्चि- 
दपक्षते । विशेष तु अपेक्षते | न च घटः धालर्थषिदोषः, येन तेनान्वयं भजेत । 
अतः तत्र करोतेः धात्व्थसामान्यातिरिक्तमावनावचनलात्‌ पचल्यादिसमानाधिकरणसापि 
तस्य॒ भमावनावचनत्ं सिध्यति । अर्थान्तरपरत्वे अनेकार्थलपरसङ्घेत प्रतीताथवाधा- 
प्रतीताथेकल्पनापत्तेः । 


२. यद्यपि अल्यातप्रत्यय एकरूपः मावनाविङ्ञेषगोधनेऽसमथ इति शङ्का 
जायते, तथापि पदवत्‌ स्वातन्व्येण प्रयोगानर्हस्य प्रत्ययस्य प्रङृत्यानन्तयैनियमात्‌ 
स प्रक्घत्यथपिक्षया स्वार्थमाभिदधत्‌ विशेषमेवाभेधतते ! 


३. भावनाविशेषप्रतिपत्तावपि सामान्यस्येवाभिधेयत्वम्‌ । अतः ‹ कथं करोति- 
सामानाधिकरण्यम्‌ › उभयोस्सामान्यवाचिनोसददर्शनात्‌, करदस्तादशब्दवत्‌ ' इति 
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न दूषणावसरः । न हि प्रत्ययेन सामान्यमात्रं प्रतीयते । किं तु, विरेषावच्छिन्नं 
सामान्यम्‌ ¡ तादशानाञ्च सामानाधिकरण्यं दृष्टम्‌ “को राजा याति? पाञ्चाटराजः 
इत्यादौ । तस्मात्‌ सामानाधिकरण्यमुपपद्यत इति न सिद्धसाधनाडिदोषः । 


४. यदुक्तम्‌ -- “किं करोति षण्टा ष्वनति!, ‹का क्रिया पाकः 
इव्युमयत्रापि भाव्याभावेन तदविनामूतमावनाया अमावेऽपि करोतेः प्रयोगदशैनात्‌ न 
भावना करोत्यथ इति, तत्र वदामः -- अत्रापि अस्त्येव भावना, ध्वननेन दुःखादि. 
जननात्‌ । यदि तु तन्न विवक्षितमित्युच्यते, तदापि धात्वथं एव तत्र भाग्यः इति 
तत्साध्िका भावना प्रतीयत एव । न हि धात्वथेः सवत्र भावनाकरणमिति नियमः, 
‹ अभिहोत्र जुहोतिः इत्यादौ कर्मस्वस्यापि दरीनात्‌ । ततश्च यत्र॒ मावनासाध्य 
फलान्तरं प्रतीयते, तव॒ धातवः करणम्‌ । यत्र तु न, तत्र॒ धाद्व्थस्यैव 
भाव्यत्वमिति । तथा “पाकः: इत्यत्रापि अस्त्येव पाकमाव्यिका भावना | 
तद्वाचकाख्यातपदामावात्त॒ पाकेन सा रक्ष्यते इति परं विशेषः । तसरादसिद्ध 
माव्याभावे प्रयोगः । 


५. यच्च -- तिङन्तेऽपि घञन्त इव धातुरुक्षयेव भावना, नाख्यातप्रत्यय- 
वाच्या इति ; तदपि न, यतः "पाकः! (पचति ' इत्यनयो्विरक्षणप्रतीतिजनकतम्‌ , 
एकत्र सिद्धरूपः धाल्वथः प्रतीयते, अपरत्र साध्यरूप इति । तत्र नियामकम्‌ -- 
तिडन्ते मावनायाः वाच्यायाः प्रतीतिरेव इति न तौस्यमापादनीयम्‌ । 

६. अपि च, ' पचति" इत्यस्य “पाकं करोति ' इति रब्दभेदेन विवरणं 
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र्यते ! "पाकः › इत्यस्य तु न इस्यते । तसरादत्ि धाल्वर्थातिरिक्ता भावना । 


७. यद्पि-मावनायाः साध्यत्वं न भावनान्तरसंबन्धा्धीनभ्‌ , अनवखापातात्‌ ; 
कि तु स्वरूपत एवे इति वक्तव्य भावनावादिना । तथा च धात्वथं एव स्वरूपतः 
साध्यतया भासते इत्यस्त॒ । किं भावनासेबन्धकस्पनया ? निदशैन तु कलस्ितमेदेना- 
प्युपपन्नमिति ; तदपि न, यतः धात्वर्थस्य न खतः साध्यरूपत्वम्‌ , पाकादावदर्थनात्‌ । 


साधनान्वयात्‌ पाकादावपि साध्यरूपत्वमस्तीति तु न मन्तव्यम्‌ ; ‹ चाङ्कखया खण्डः 
512. - 2 
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इत्यादाविव आक्षिप्तमावनायामेव साधनान्वयात्‌ । अनिधिपे धालथेम्य साध्यरूपतव 
काब्टोपाधिकभेदकस्पनापि न युक्ता । तस्मादस्ति भावना । 


८. यन्त॒ -- °विद्धिचन्ति ' “पचन्ति इत्यनयोधिशषामावप्रसञन , 
तदुमयवादिनोः समम्‌, उभाभ्यामपि धातुना पाकस्यैव प्रतील्यस्युवगमात्‌ । कवभेदेन 
घमाधानमपि समानम्‌, एकत्र दवदत्तादः, अपरत्र तण्डुना च कवरतस्य उभयवार- 
संमतत्वात्‌ । व्थापारभेदे ति कवरमेदः स्यात्‌ | स च व्यापारः धातुवाच्य इी 
भवदभिमतम्‌ । प्रत्ययवाच्य इति तु मम । तत्र कि युक्तमिति चिन्ता परं जायते । 
सा इत्थं निरसनीया -- ' पाकः, «यागः, “पच्यन्ते तण्डुलः स्वयमेव , ^ यजते 
यजमानः” इत्यादिषु प्रयोगेषु धातोः विद्धित्तिमात्रवाचकत्यं संच्छपमात्तवाचकत्वं च 
अङ्गीकाथम्‌, तदतिरिक्तत्य अधिश्वयणादेः अभतीतेः; ^पाकः' इत्यादेः * पाक्य 
निर्वर्तनम्‌ इति विवरणादर्यनाच्च । “पचतिः दत्य तु पाक्रयागा्यतिरिक्तः 
तनिर्व्तनखूपः व्यापारः प्रतीयते, ° पाकं करोति इति विवरणददनात्‌ । स चन 
धातोरथः, पाकादिशब्देऽदद्नेन व्यभिचारात्‌, अनेकाथेःवनसङ्गाच | ततः प्रत्यया 
इति निणयः । प्राधान्या व्यापारस्य प्रत्ययाभतैव युक्ता । न च प्रत्ययस्यापि 
मावनाम्यभिचारित्वम्‌ ‹ भवतिः (अस्ति इत्यादौ इति वाच्यम्‌, त्रापि 
मावनायाः शछब्त्‌ प्रतीतेः । न च मात्यामावः) अस्त्यथकतैवरार. १५ 
अवखान्तरविशिष्टत्य माम्यल्वाभ्ुपगमात्‌ । अन्यथा ‹ अल्ि "भावः ' सत्ता" 
रपि सवत्र बुद्धिभेदो न स्यात्‌ । 


९. किञ्च, धाववर्थसामान्यमेव करोत्यथः, न तदतिरिक्त भावना अस्ति 
इति वदता "पचति! इत्यादौ केनांरेन घात्व्थसामान्यमभिधीयत इति वक्तव्यम्‌ । न 
तावत्‌ प्रचादिधातुना, तस्य विशेषवाचित्वाभ्युषगमात्‌ । उक्तं हि भवता -- " नाह 
वृक्षतां शिशपाश्रुतिः' इति । नापि प्रत्ययेन, तस्य धात्वथसामान्यवाचकलत्वानभ्युप- 
गमात्‌ । अतः न समान्यन्यापारस्य वाचकः दौयितु शक्यः । मम॒तु प्रत्ययेन 
भावनाया अमिधानमिति न दोषः । 
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१०. किंञ्च, शव्व्थस्येव भावनात्वे ‹ अश्वमेधेन यजते ` ‹ सं यज्ञं यजति ' 
इत्यादिषु घात्वथस्य द्वितीयादिश्रुल्या कारकतावगमात्‌ साध्यरूपाया भावनायाः 
कारकत्वासमवात्‌ भाव्वर्थातिरिक्तां भावनां प्रत्येव करणत्वकर्मत्वादिभावेनान्वयः । न च 
सामान्यविशेषात्मकतया भतव्थभावनयोः भेदेनान्वयः संभवतीति वाच्यम्‌, तथापि 
क्रियाकारकमावः सामान्याविरोषयोः न क्रापि दृष्टचर इति अनुपपत्तिरव । अतः 
धात्वर्थातिरिक्ता गवना अकामेनाप्यभ्युपेया । 


११. यदप्युक्तं -- मवनास्वीकारे तत्र धात्वथैस्य आाव्यत्वमेव स्यात्‌, मे 
करणत्वं मवदभिमतम्‌ इति ; तत्‌ करणल्वानभिन्नस्य । सवत्र हि कवैव्यापारः न 
साक्षाखङ गोचरयति ! कि तु करणमेव । यथा छेदनकर्ता कुटारादिषु करणेषु व्यापयते, 
न साक्षात्‌ द्वेषीमावे । कुटारस्तु साक्षादेव खन्यापारेण द्वैधी माव जनयतीति मवति 
करणम्‌ ¦ यदि तु साक्षादेव फरे कव्यापार इष्येत, कर्तुः करणत्वमेव स्यात्‌ | 
अतः सर्वत्र कतः साक्षात्‌ करण एव व्यापाराभ्युपगमात्‌ तव्यापारस्य च फट प्रति 
सचिहितत्वात्‌ करणत्वमविरुद्धम्‌ । 


१२. किञ्च, अत्यल्पमिदमुच्यते करणस्य करमैताप्रसङ्ग इति । स्वेषामेव 
कारकाणां कर्तैन्यतिरिक्तानां कम॑ताप्रसङ्गः, साधननिथोगस्य कवैरक्षणतया तन्नियोगे 
प्रति सवेकारकाणां विषयमावात्‌ । तसात्‌ सत्यपि तद्विषयतवे यदुदैशेन क्रियाप्रवृत्तिः 
तत्‌ कम । यत्त नान्तरीयकतया अभिसन्थि विनापि विषयी भवति, तत्‌ करणादिकमिति 


न कोऽपि दोषः । 


१३. यच्चान्यदुक्तम्‌ -- मावनायाः कवरव्यापाररूपत्वे सा अधिश्रयत्यादि- 
पालन्तरा्थं एवेति न तस्याः प्रत्ययाथत्वमिति ; तदपि न शोभते, यापं मावनायाः 
सर्वत्र धात्वथेत्वमेव नास्तीति न प्रतिजानीमहे । किं तु अन्योतपादानुकरूखात्मा भावना 
इत्येतावदेव । त्र “पचति ' इत्यत्र अधिश्रयणादेः पचधाव्वरथैतं नेति हेतोः 
म्बवनात्वमन्याहतम्‌ । अधिश्वयत्यादिधात्वथैलं तु अङ्गीकुर्मः यथा करोतिभावयत्यादि 
वाच्यत्वं तस्याः । 
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१४. अम्युपगम्य च चेदमुक्तम्‌ --- अस्तु भालन्तरवाच्यल्मिति । वस्तुतः 
स्त्र कर्वकर्मनिष्ठा गुणविष्ेषा एवे धात्वथः । भवना तु साध्यस्वरूपा ग्यापार- 
स्पन्दादिशब्दवाच्या जओदसीन्यविच्छेदरक्ष्यमाणदशरा पूर्वक्तसिद्धख मावधासथहेतु- 
भूता अभ्युपगम्यते इति न धात्वथ्वं॑तस्याः शक्यसंभावनम्‌ । ननु नास्ति 
परिन्दादिशब्दवाच्या क्रिया, चरूत्यादिपरत्ययानां सयोगविभागाभ्यामेव गुणविरेषाभ्य। 
उपपत्तेः इत्युक्तम्‌? सत्यमुक्तम्‌ । अयुक्तं तु तत्‌, यतः तद्विषयत्वे चरत्यादित्ययस्य 
चर्त्वा खितेऽपि तथा प्रत्ययप्रसङ्गः । अथ संयोगविभागधारायाः उक्तप्रत्ययः 
विषयत्वसुच्यते, तदा संयोगस्य विभागेन नाशात्‌ तद्धारायाः गगनकुसुमतेव । णवं 
विमागस्यापि धारा दृरनिरस्ता । तसादम्ति तद्विरक्षणो विषयः परिस्पन्दः चरुति- 
प्रत्ययस्य | 

१५. अपि च, खाणौ चरूतिप्रत्ययप्रसङ्गः, तत्र सयोगविभागयोः सत्वात्‌ 1 
नच आधारदेशसयेगविमागवेव चलतिधत्ययाम्बनम्‌, न सर्यागविभागमात्रमिति 
वाच्यम्‌, शिरे मस्स्ये तदाधारजलसवयवसंयोगविभागवत्यपि चर्तिप्रत्ययादरेनात्‌ । 
यदपि - आकाशदेरत्वे इथेनादीनाभुक्तम्‌, तदपि अप्रलयक्षत्वादाकास्स्य तदीयरसंयोग- 
विभागयोः प्रत्यक्षप्रत्ययविषयत्वायोगादेव निरतम्‌ । न च आकाशस्यापभरत्यक्षत्वेऽपि 
तत्र प्रसृताखोकसंयागादिविषयत्वमुक्तपत्ययस्य इति वाच्यम्‌, अन्धतमसे ञ्चटिति विद्युति 
करियाप्रत्ययात्‌ । नहि तत्र आरोकः प्रखतोऽस्ति । नापि विचुदालोकसंयागादिः तद्विषयः ; 
विदयुदतिरिक्तस्यारोकस्य आधारप्रत्ययनियामकस्य तत्राभावात्‌ । 

१६. यत्त॒ -- घात्व्थसाध्यकव्यापारव्यतिरिक्तः फर्माध्यकः धात्वथकरणकश्च 
व्यापारो नोपम्यते इति न॒ मावना स्वममाव्यिका अस्तीति ; तत्रेदं समाधानम्‌ -- 
न हि सवत्र साक्षात्‌ फरगोचरः कवरन्यापारः । किं तु करणगोचर एव । फलाभि- 
सन्धानवशात्तु तत्रैवापर्यवस्यन्‌ फरमपि गोचरयति | न ह्येषा रीतिः प्रते एव । किं तु 
सर्वत्र, प्रकारान्तरानुपरम्भात्‌ । रोकवेदयोरियांस्त॒॒ विशेषः -- कुटारादेः करणस 


{7 (= 


सिद्धस फरोत्पादने विनियोगः, धात्वर्थस तु निष्पा्यस्य इति । 





१७. यत्तु -- प्रयल्ः परि्यन्दो वा भावना इत्यादि विकल्पनम्‌ ; तता- 
मिदध्मः -- न वयं प्रयलमात्रं परिस्पन्द वा भावनां ब्रूमः `। किंतु, उभयानुगत- 


उपोद्धातः १९. 


मोदासीन्यविच्छेदसामान्यदूपम्‌ । सति प्रयज्ञे अथवा परिस्पन्द करोति इति 
पर्ययोदयात्‌ । अतो न दोषः | अस्तु वा परिस्पन्द एव भावना । तथापि 
नाव्यातिः, आत्मप्रयल्ञाधीनपरिस्पन्दवतामनास्मनां व्यापारः परिस्पन्दः आत्मासमवेतोऽपि 
आत्माधीनत्वादात्नः इत्यङ्गीकारात्‌, यथा देवदक्तादिव्यापाराधीना विद्धित्यादिः 
तण्डुलादिसम्बेतोऽपि देवदत्तादिग्यापार इद्युच्यते, तद्वत्‌ । 


१८. यदपि चोक्तम्‌ -- धाव्वर्थातिरिक्तमावनाय्युपगमे क्रियाद्वयं प्रतीयेतेति, 
तथा -- साध्यस्वमावयोस्तयोः क्रियाकरणरूपतया संबन्धो न स्यादिति च, तथान्यदपि - 
काष्ठैः पचतीत्यत्र कषटिरित्यस्य सबन्धः न धात्वर्थ, तस करणलाभ्युपगमात्‌ ; नापि 
भावनायाम्‌, करणान्तरावरोधात्‌; इति ; तत्र धात्वथस्य भावनासबन्धादेव साध्यता- 
प्रतीतिः, न स्वत इति न करियाद्वयप्रतीतिः । नापि स्बन्धानुपपत्तिः, स्वतः सिद्धरूपस्य 
धावर्थस्य भावनायां करणतया तदङ्गीकारात्‌ । कष्टिरिति संबन्धम्तु भावनासबन्धाधीन- 
साध्यतया धात्वर्थं करणाकाङकषे युक्त इति नोक्तदोषन्रयमपि । 


¢ (^. 


१९. र विद्धियन्ति' ‹ पचन्ति" इत्यथविक्षषामावप्रसञ्जनं यत्‌, तत्रा- 
भिधीयते -- न धाव्वर्थाश्रयत्वं क्त्वं यत्र दोषः प्रसरति । अपि तु प्रत्ययाथे- 
म्यापाराश्रयत्वम्‌ । एवश्च कचिदाख्यातेन तण्डुरू्यापारस्य, अन्यत्र देवदक्तम्यापारस्य 


{~ (^ 


च अभिधानादथभेदोपपत्तिः | न च पचिद्धिदोः पर्यायत्वे तदुत्तरेण आख्यातेन कर्थ 
भिन्नव्यापारबोधनमिति वाच्यम्‌, प्रकृतिभेदेन प्रत्ययस्य विशिष्टाथव््वोपपत्तेः यथा 
मार्यादारश्ब्दयोः पर्यायत्वेऽपि तदुत्तरबहुवचनेन एकेनावयवगतबहुत्वबोधनम्‌ , अन्येन - 


तु अवयविगततह्वोधनं तद्भत्‌ । 


२०. कर्मव्याभिचारात्‌ भावना न सवैत्राख्याताथ इत्येतदपि न समीचीनम्‌ , 
८ स्वं यज्ञ॒ यजति ' ' अभि चिनुते" इत्यादिषु कर्मसद्धावदशेनात्‌ । अन्ततः सर्वत्र 
धात्व एव भाग्य इति न कुलापि व्यभिचारः इत्यप्युक्तमेव । भवतिभावयत्योरथ- 
मेदामावप्रसञ्जनमपि न पुष्टु, ‹ धाल्वर्थविषयतम्यापाराश्रयत्वं कतम्‌" ‹कतविषय- 
म्यापाराश्रयत्वं प्रयोजककवत्वम्‌ः इति प्रयोजककर्ररभिदात्‌ , प्रयोजकम्यापारस्य णिचा 
भिधानात्‌ ति कवैव्यापाराभिधानादथेभेदोपपततेः स्फुटत्वात्‌ । 


उपोद्धातः २० 


एवं धाव्वर्थातिस्क्तिभावनायां सिद्धायां ‹ यागेन मावयेत्‌ स्वर्गम्‌ ' इत्यथैः 
‹ यजेत स्वगकामः` इत्यादौ राब्दरमर्यादयेव रभ्यते । पुरुषविरेषणमपि सर्गादिः 
माभ्यतया सवन्धम्हंति, भाग्यपिक्षत्वाद्वावनायाः, (दण्डी प्रेषानन्वाह्‌ ' इतिवत्‌ 
पुरुषश्चतिस्त॒ अनुवादः । धात्व्थस्तु अयोग्यत्वात्‌ न॒ भाग्यः, करणस्वेनान्वयेऽपि 
्रुतनुग्रहात्‌ । यस्तु मन्यते -- नियोज्यविशेषणं खर्गादि इति, तेनापि सामथ्यै 
नियोरयविरेषणं खाठ्दानुपम्थितमपि खीककैव्यम्‌ । अन्यथा अन्धादीनामपि नियोग- 
प्रसङ्गात्‌ । अतः सामथ्यैवत्‌ नियोज्यविशेषणं अर्थादेव रुभ्यते । फं तुन तथा, 
तेन विना अनुपपद्यमानस्य कस्याप्यभावात्‌ । न च अनुष्ठानं फरेन विना अनुषपन्चम्‌ ; 
नियोगादेव तस्िद्धेः ¦! अतः फठस्य शाब्दरत्वमवर्याभ्युपेयम्‌ । तथा च पूर्वोक्त णव 
वाक्याथ इति सथ समञ्सम्‌ इति । 





एतद्भन्थव्याख्याता नारायणो नाम, अस्य पिता षिष्णुः इति तदीयोपसंहार- 


पद्यादवगम्यते | इतोऽधिकं किमपि तदीयं चरितं नाधिगतम्‌ । व्या्या चेषा 
मूटाथपरिज्ञाने महदुपकरोति इति स्फुटं परितृणाम्‌ । 


ग्रन्थस्यास्य इतोऽन्या अपि व्याख्या उम्बेकाद्रिभिः प्रणीताः सन्ति इति 
ज्ञायते । 

एतद्भन्धमुद्रणे संवादाथे पर्याखोचितानि पत्नाणि सुद्धितपुस्तकानि च आङ्खपाद्धति 
सकंडितानि इति नेह निर्दिष्टानि । 

एतन्मद्रणे सुबहु साहाय्यमाचरितवनाम्‌ अण्णामषेविश्ववि्यार्यीयपत्रिक्ष- 
प्रकारकानाम्‌, विश्चवविच्ाख्याधिकारिकाणां, सुद्राख्याधिक्ृतानां च सविधे छरतज्नता- 
निवेदनेन कृतक्रत्यतां मन्यमानौ 


॥ विदुषामनुचरौ, 
अण्णामनगरम्‌ ; । क, अ, शिवरामङृष्णशास्ची । 
200 7५१५479 1950. वि, ए, रामखामि शास्री । 


अ 
अयि चिनुत इल्यत्र 
अच्छिन्नोत्पत्तयो 
अतत्परत्वे फक्त 
उनिकाथ॑त्वमन्याप्यम्‌ 
अन्यदेव हि घात्वथ- 
अन्यार्थाधिविवक्षायाम्‌ 
अपेक्षितत्वाद्धाव्यद्य 

आ 
आस्मकलकमेवाह्‌ 

उ 


उदासीनत्वविच्छेद- 


क्रथं गम्येत वयसी 
कश्यमानाद्रूपभेद।त्‌ 
करणं खट सर्वत्र 
कतृव्यापार इष्टश्चन्‌ 
कमणा च करोर्थो 
कमणो भावभेद्‌ 

कः पाकः पचतीलयच्र 
काये विभागसंयोग- 


जखावयवसंयोम- 
तदेव तस्य करणम्‌ 


तदेवं भावनाथत्वात्‌ 
तुल्याथत्वं भावयति 


कारिकाणामकाराद्युक्रमणी ॥ 


पतसि) 


प्ष्टम्‌ 
द्‌ 
184 हद्यमाने वस्तुभेद 
52 ध 
194 धातुगोचरनिष्ठत्ति- 
01 धातुप्रययययोः 
44 घातूनामभिधाम।यान्‌ 
1347, 157 नं 
188 न क्रियाकरणाकर 
न भावे नापि धात्वर्थे 
17 नहि घात्वथैकरण- 
निलयत्वे सवदा जन्म 
144. 168 = नियोगपरतन्त्रय 
प 
54 परोपाधिक्रियारूपो 
141 पाक करोति पएचती- 
133 प्रतीयते नियोगोऽथोन्‌ 
39  प्रधनन्याप्रतियेस् 
32 प्रघार्नादुमुपादाय 
21 प्रयोजकक्रियामाहुः 
92 प्रसिद्धस्यान्तरब्न- 
49 कं 
फठे न साक्षात्‌ 
151 छ 
ुद्धतदेवे भगवान्‌ 
127 भ 


1687 भाय दारा जखान्यापः 
87 भावाभाव 


ष्टम्‌ 


108 


19 
26 
148 


44 
28 

82, 46 
56 
196 


176 

96 
198 
179 
169 
186 

58 


156 


74 


181 
9, 89 


२२ 


मष्ये यतेतेति भिरा 
भेदोपहितसामान्य- 


मनोभू तपरिस्पन्दः 
यागेन भावयेस्स्वर्मम्‌ 
वाच्यो लक्षणमेदश्च 


विङ्धित्तिमान्नरसकस्प- 
विङ्धिद्यन्ति पचन्तीति 


य 


कारिकाणामकारा्ययुक्रमणिका 


166 
86 


1/1 
6८ 
46 


114 
80, 106 


विभागेन ममुच्छेदात्‌ 
व्यापारबुद्धयुपजनो 


संयोगान्तं वतेमानम्‌ 
ससर्ममोषहितधियः 
सयत्र यदि धात्वर्थ 
साधनानामभावः स्यात्‌ 
सामानाधिकरण्यात्‌ 
सिद्धेगुणधिरेषेण 


हेतुसत्ता च कार्येण 


स 


ह 


14; 
149 


6४ 
14 
135 


९। 
64 


60 


॥ श्रीरस्तु ॥ 
॥ भावनाविवेकः ॥ 

( आचायेमण्डनभिश्रविरचितः ) 
विष्णुनन्दननारायणङ्ृतया विपमम्रन्थिमेदिर्ययः 
व्यास्यया सषवछितः । 

(~ 


ससर्मम्येह्िनधिय विविक्तं घातुगोचरात्‌ । 


> 


नावात्मानं न परयन्ति ये तेभ्यस्स विविच्यते ॥ १॥ 


८21 क 


यत्पादसेवैक निबन्धनानि 

पुंसां समस्तानि समीदहितानि 
खेन्द्रामराभ्यवितः्पादपद्य 

विष्नेश्वरं तं प्रणतोऽस्मि सूघ्नी ॥ १॥ 


उल्जदारागमास्मोधेर्यो धमोसतमजञ्जसा । 
न्यायेनिमथ्यः भगवान्‌ ख प्रसीदतु जमिनिः ॥२॥ 


रखान्तध्वान्तवुदं देवं सर्वज्ञं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्रणतोऽस्म्यखिकेशानं स दिष््यान्नो मनोरथम्‌ ॥३॥ 


१, घयवित~--च 
२. रिभध्य-छं 
३. स्वान्तध्वान्त--छख 


२ भावनाविवेकः । 
श्रीलन्यण्डनणलाण्डसन्नदलयरर्छिम्‌मस्तसः | 

रफुरन्तो हदयव्योभ्नि मोहध्वान्तं दरन्तु नः ॥ ४॥ 

भावनाया विवेकस्य तात्प्प्रतिपत्तये । 

टीके्यं क्रियतेऽस्पाभिः > स प(~धसदिन ॥ ५ ॥ 





श्सर्वं हि सांशयिकः सप्रयोजनश्चा्था विचारगोचरो भवति नान्यः । 
अत्रास प्रारिप्सितस्य प्रकरणस्य तथाविधो विषयो वक्तव्य इति प्रथमं तत्तिपादनायाह- 


संसमोहितथियो* विविक्तं षातुगोचरात्‌ । भावासानं न परयन्ति ये तेभ्यः स 


विविच्यते इति ॥ अयमर्थः--अस्य प्रकरणस्य भावनापदाथँ विषयः | तस्य च॒ खखूप- 
सद्धवि राब्दार्थत्वे च विप्रतिप्न्ते । न संयोगविभागादेर्मणविगेष्रद्धेदेन क्रियासमा भावना- 
पदार्था विचते। ययपि व्रिचते तथापि नासावाख्यातपरत्ययस्ार्थः, किन्तु धातेरेवेति । 








किं पुन्रस्या विप्रतिपत्तेः कारणम्‌ ? विवेकानवधारणमेव | 


ननु खतो विविक्ते वस्तुनि कुतो वियेक्ानवधारणम्‌ £ संसर्गात्‌ । पदार्थान्तर. 
संसर्गात्‌ । तथाहि-खत) विविक्तनामपि पदार्थानां पदार्थान्तरसंसगद्विेकानवधारणं दृस्यते, 
यथा देहादिसंसर्गादासनः;, यथा वोदात्तादिसंसर्ग्वर्णानाम्‌ , तथेहापि घालर्थन 
गुणविरेषेण संसर्गात्‌ क्रियारूपा मावना प्रल्ययाभिषेया विवेकेन नावधार्भते । अतो 
विवेकानवधारणद्धिप्रतिपत्तिः । विप्रतिपत्तिदशैनाच्वान्येषामपि संशयो मवति । तेन 
तच्निरासेन मावनास्वखूपावधारणाय युक्तः प्रकरणारम्मः । 


(५ (क 


कि पुनरनया "भावनया विवेकेन प्रतिपादितया प्रयोजनम्‌ स्वर्गादीनां साध्यत्वसिद्धि। 





सर्वोऽपि-- 

तथा विषयो--च 

° ्रथमे > नास्ति--च 
धिय इति--च 

५. भावनाया--च 


८ ^ ‰ ८ 


पिषममन्थिमेदिकासषहितः । ३ 


तथाद्याह्वः-खामानाधिकरण्यात्तदथमेदाभिधालमा । 








तथाहि-° यजेत खर्गकामः' इत्यादो आष्यातप्रसयेन यदि सावना प्राधान्येन प्रतिपायेत तदा 


तद काड्क्षावशात्‌ पुरूषविरेषणानामपि सतां खगदीनां साध्यत्वेन संकरधनिसिध्यति । ततश्च 
यागेन भावयतस्वगमिवयेपोऽथैः शब्दनिर्भितः स्यात्‌ ; अन्यथा खगैकामस्य यमे नियोगमात्रं 
वाक्याथः स्यात्‌ इति । वक्ष्यति चैतदपरिष्टादाचाथस्छयवेवं । वद्य; देव चेह ॒विव- 
क्षितमपि मुखतो नोक्तवान्‌ । अतः सांशयिकलात्सप्रयोजनलाचच भावनापदार्थस, 


तद्विवकायेद प्रकरणमारभ्यत इति शोकस्य तादर्यार्थः । 


इदानीमक्षराणि विच्रियन्ते । योऽयं धालर्थेन मावनायाः ससशः संवटि- 
तलं तदनुरक्ततया प्रतीयमानम्‌ , तेन संसर्गेण माहिता धीः बुद्धिः येषां ते 
संसर्गमोहितथियः । तत एव हेतोः धातुगोचराद्धाखर्थात्‌ विविक्तं भावासानं भावनाख- 
ख्पं ये न प्श्यन्ति तेभ्यः स विविच्यते तेषां परतिपत्यथं विवेकेन भावनाखसूपे प्रतिपा्त 
इत्यथः ॥ १ ॥ 


ननु धालथेसंसर्भे सत्यपि भावनायाः ततो विवेकेऽपि हेतुर्विचत एव । तथाहि- 
सर्वाख्यातानां करोतिसानानाधिकरण्ययुपरुभ्यने । तच्चैवं सट्युपप्ते यदि करोतिना 
भावनावचनेनैरकार्था आख्यातपरलयया भवेयुः, अन्यथा कुदपल्यशादिरान्दवदै. 
यधिकरण्यमेव स्यात्‌ । न चैवं मन्तव्यम्‌ तिहन्ते पदे पचत्यादो प््क्यंशस्य 
करोतिना सामानाधिकरण्यम्‌; न प्रत्ययांशस्यति; व्यभिचारात्‌ प्रकतयद्यस्य, 
अन्यभिचाराच्च प्रत्ययांशस्य । नहि पचति यजतीत्यादो करोतिसमानाधिकरणे 





१. (तथाष्चाहूः नास्ि--क 
२, का्थांल्यत-- च 


¢ भावनाविवेकः । 
न तादथ्योनुमा प्नाह च्क्चतां दिरापाश्चतिः॥ २ ॥ 


इदे खट गगनदराविषाणयोःरक्रियमाणत्वाद भवतोः रभवतय्॑ 


१ (५. 


प्रयोगे एको धातुरनुवर्तते, अनुवतते तु शप्रत्ययो ख्कारासकः ; अतः करोतिसामाना- 
धिकरण्यादाख्यातानां भावनार्थतं दुक्ञानमिति न तदथः प्रयासः कतव्य इत्याशङ्याह- 
तथा्याहुः--सामानाधि^करप्यात्तदथमेदःभिणनुरा । न तादर्ध्यानुमा नाह वृक्षता शिरपा- 
श्रतिः ॥ (इति ॥) अयमथः-करातिस्तमानाधिकरप्यस्याल्यालानः, मावनाथल्ये दतुतव 
यथा न संभवति तथा आहुः । कथम्‌ £ सामानाधिकरण्याद्वेतोः पचत्यादीनां तदथविरोषा- 
भिधान्‌[ मात्र मनुमातु शक्यम्‌ ; न तन्मात्रामिधानम्‌ । नहि वृक्षशव्दसमानाधि- 
करणः रिशपारब्दः वृक्षतामचष्टे अपि तु तद्विरोषम्‌ ; एवमत्रापि करोत्यथविरेषाभि- 
धानमेव पचत्यादीनां रक्यतेऽनुमातुम्‌ । तथा च सति प्रकतिभूता धातव एव ॒करो- 
त्यथविरेषामिधायिनः प्यः; तेषां नानालात्‌ नानात्मघु विशेषेषु वृत्युपपत्तेः । न- 
प्रत्ययः, तस्थैकल्वादनेकेषु विशेषेषु शवृत्यनुपपत्तेः । धातूनां (च) करोत्यथविरोषामिधायि 
त्वमस्माभिरपीष्यत एवेत्यभिप्रायः ॥अत्राक्षरानुरोम्य सुबोधम्‌ । 


इदानीं ' समानाधिकरण्यात्‌ ` इति शके निराकाथतयोपन्यस्तस्य करोति- 


नद्मा-- कः, ग, घ. ङ. 
रमवतोरक्रियमाणत्वात्‌-- खं 
भवितुश्च-कः, ख. 
भ्रययर्क(रा--च 

५. करण्येतति-च 

६. बृच्युपपत्तः-छ 


= 2 4" 


विषमभ्रन्थिमेदिकासहितः । ५ 


घटादेश्तत्छद्भश्च्यशसय कतुः करोतिकर्मता । तथा च भवितु 
पस्य कता प्रयोजक इति भवतेः प्रयोजकव्यापारे 





सामानाधिकरण्यस्य पचत्यादीनां भावनावचनवहेतोः निरकरणार्थतया छोकं व्या- 
स्यातुकामः प्रथमे करोते्मादनादचनत्वोयपादनेन तस्य देतुख संमावनापदवीमुपारोहयितुमाह- 
इद ख _अनुमानमिलन्तेन ॥ 


अयममिप्रायः-अस्ि तावत्सर्वजनप्रसिद्धा करोत्यमिषेया क्रिया, रया कारकैः 
साक्षात्साध्यतया संबध्यते, यत्सबन्धनिबन्धनश्च कारकाणां परस्परसंब्न्धः । सा चं 
क्रिया भावनैव ; तस्याः कमपिक्षिणीलात्‌ मवितुश्च तककर्मलात्‌ । यो हि भवनस्य 
कर्ता घटादिः, कादाचित्केन, स कर्यर्थकर्मतां प्रतिपयमानो दष्टः । यश्च नित्य 
दसस्वेन नित्यसमवेततेन (नित्यमसत्तवेन) च भवनस्य कर्ता न भवति-गगनादिः गगनक्रुघु- 
मद्विश्च, न स करो्यथकर्भतां प्रतिपयते । अतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्थां भवनस्य 
कत करोत्यथस्य कर्मेति निश्चीयते । तथा च सति यः करोत्येस करतां स 
४मवितुः प्रयोजक इति भवितुः प्रयोजकव्यापारः करोव्यथः । स एव च भावना- 
राब्दस्याप्यथः, भवतेः प्रयोजकम्यापारे णिजुयत्तेः । तसास्िद्धं करोव्यर्था मावनेति । 
कृरोतिस्मानाधिकरणाश्च पचत्यादयः प्रयुज्यमाना दृदयन्ते । तथाहि-८ किं करोति 
देवदत्तः इति केनचिखषटठोऽम्यः५ प्रतिवक्ति“ पचति, पठतिः इति वा । अतः करोति- 
सामानाधिकरण्यायचत्यादीनां श्मावनाथलानुमानमिति । 


ननु ‹ किं करोति इत्यत प्रकतयर्थविषयः प्रसलः, न प्रस्यया्थविंषयः, करियाविषयो यसौ । 
क्रिया च प्रक्व्यभैः । तस्याः प्रस्ययाथतवे प्रकृतिवेयध्यपरसङ्गात्‌ । प्रङृत्यधथतरे तु 


स्तथारवात्‌-कः ग; घ, ङः. 
°या > नास्ति.-च 

समत्वेन नियमसमत्वेन च--छ 
भवितु-च 

५. षेऽन्यप्रतिपत्तिः-छ 

६. भावाथ-~-च 


० ५ ~ ^ 


& भावनापिवेकः | 





णिजत्पयमानः करोत्य्थमवलम्बते । तेन सा भावना 
नाधिकरगष्छः पचव्यादय इति तेषां प्तादथ्योलुमानम्‌ । 


प्रस्ययस्य क्र तत्सर्यया वा अर्थैनार्थवच्वोपपत्तेन वेयथ्यपसङ्गः । तस्रासक्रय्थपिषयः 
प्ररलः । मवतु ; को दोष इति चेत्‌-एवन्तर्हि पचतीद्यु्तरवाक्येऽपि प्र्ृस्यरोनैव रक्रिया- 
समर्पणनोत्तरं॑ वक्तव्यम्‌ । ततश्च करोरिराप्कःथिक्रम्याक् प्रत्ययाभिधेया क्रिया 
सिध्यतीति चेत्-नैष दोषः । प्ररलवाक्येऽपि क्रियायाः प्रल्ययाथलादुत्तरवाक्यऽपि 
तथाल्योपपत्तेः ॥ 


नन्वेव सति प्रकृतिवैयथ्यं स्यादिलयक्तम्‌ । नेवम्‌ ; प्रकृतेरपि तरियार्थत्ात्‌ । 
नन्वेकतरांशदेव क्रियासिद्धेः कथटमयोतादथ्यैम्‌ 2 एकतरांशदेव क्रियासिद्धौ 
संमवन्यामपिं प्रकरतिप्र्यययोः सहप्रयोगनियमादरस्परापेक्षा न विरुध्यते । यद्यपि 
र्तिः प्रत्ययमात्रमपेक्षते प्रत्ययोऽपि प्रकृतिमात्रम्‌ ; तथापि कमविरोषणकक्रियासा- 
मान्यप्रतिपत्तिः तिडन्तेन करोतिना भवति, प्रकृत्यन्ते सामान्याप्रतिपत्तेः, प्रत्ययान्त 
कर्तविरोषणल्वामतिपत्ते । अतो यथोक्तक्रियाविवक्षायां जथवान्करोतिस्िढन्तः । 
तस्माक्ररोतिसामानाधिकरण्यायचत्यादीनां भावनावचनलमनुमीयतं इति तादयथम्‌ । 


इदानीमक्षराणि विच्रियन्ते ॥ इह खट गगन्राविषाणयोरभवतोः अवि- 
यमानामूतपरादर्माबयोर्मिवये भवनान्नित्यमभवनाच्चीक्रियमाणत्ाचर करोत्यर्थकर्मता- 
भवादिव्येवं भवनकरतुतरामावे करोत्यथकर्मलाभावो दरतः । भवितुश्च धटदेस्तत्त्वात्‌ 
भवनकतुर्घटादेः क्रियमाणवाद्धवत्यथस्य यः कर्ता षयादिः तस्य करोत्यथकर्म॑ता टदृषटेखेवं 


१. तदथेत्वादुमानम्‌-- कः ग, घ; ङ. 
२, क्रियाविरेषसम-- 
३. ८ नास्ति--् 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । ७ 


तदसत्‌ । एकाधिकरणता हि तदथमेदाभिधाननिमित्तं॑तैका- 
यैमवगमयति । तादगोस्सहपयोगालुपपत्तेः । न खलु वृक्षता 
दरिरापादिशाब्दष्गोचरः, अपि व्व शय.+2ि लस्य गम्यमाना 


भवनक्ुतेन करोत्य्थकमताया अन्वयो दितः । तथा च सति करोत्यथ यः 
कर्ता स॒ मवितुः प्रयोजकृस्संप्चत इति भवतेः प्रयोजकव्यापरे णिजुवयमानः करो- 
त्यथ प्रयोजकव्यापारासकममिषेयतया र्यवम्बते | तेन करोत्यर्थो भावनेति सिद्धम्‌ । 
करोतिसमानाधिकरणाश्च पचत्यादयः प्रयुज्यन्ते । अतः तेषां तादथ्थमनुमीयत इति ] 


रदानीमेतननिराकरणाथेतयां छोकं व्याचष्टे-तदसदिप्यादिना । अयमाश्यः- 
यद्यपि सामनाधिकरप्यपलयत्टमिचभयोदयर्दयोन्‌ इष्टम्‌ , तथापि नैकाथ्यं गमयितुमदयम्‌ ; 
अपि तु तद्विरोषामिधानमात्रम्‌ | एकाथयोरशन्दयोस्सहप्रयोगानुपपत्तेः करहस्तादिशब्द- 
वत्‌ । ननु ° सोऽयं देवदत्त" इत्यादाविकार्थयोरपि शब्दयोस्सहपयोगो दृष्टः । 
न, तत्रापि वाच्ययोर्भेदाभ्युपगमात्‌ । रक्ष्यमाणस्येव द्यथस्य मेदाभाव इष्यते । 
ननु वृक्ष्िशपाशब्दयोस्समानाधिकरणयोरेकाथ्यं॑दृष्टमित्याराङ्कयाह - न खस्विति । 
अथवा---एकाधिकरणता हि तदथविशेषाभिधाननिमित्तमिटयुक्तम्‌ स्तत्कुतो व्यज्ञायि? 
इप्याशङ्याह । ननु कथं वृक्षरिारपाशब्दगोचरो न भवतीलुच्यते, यवता शिरापा- 
राव्दा्क्षोऽपि नियमेन प्रतीयत इत्याराङ्कयाह--४अपि लिति । रिशपारष्दाथावि- 
नामावनिबन्धना वृक्षाधप्रतीतिः, नाभिधाननिबन्धनेत्यथः | 


° इन्द ° न(स्ति-ङः 

आरम्बते-- च 

८ तत्‌ ‡ नास्ति--चं 

८ अपिसिविति › इलारभ्य शृष्टतवादियाहः इति पयेन्तो भागः नास्ति ` ङ > मातृकायाम्‌ | 


० छ ~ ८ 


ट भावनाविवेकः । 


१तदेवैकाधिकरण्यं स्फुटं विपथेयसाधनम्‌। विरोषाभिधानोन्नयन- 
मेवेत्थमिति चेत्‌-न, तस्याः प्रययाथैत्वेनाभ्युपगमात्‌ । वल्ययस्य 
चैकत्वे वाचकसेदादते वाच्यनानात्वायोगात्‌ । घातवस्तु नाना- 


भः ल, [17 1. श व ग. म वद वो (ॐ म कि ६ €~ अम ई 
त्मानः वरल दचदमदयः तदर्थ र्विशेबाभिर्धा {त 
साम्प्रतम्‌ । 








न केवलं सामानाधिकश्ण्याख्यस्य हेतोः दष्टान्तामावास्सिषाधयिषितार्थासाधकत्वमेव, 
किन्तु विपरीतसाधकल्रमपि प्रा्मोति, वृक्षरिशपादिदृ्टान्तेषु अर्थमेदस्य दष्टतवादिव्याद- 
तदेवमिति । अथ तदष्रपरिजि्हीषया करोतिसामानाधिकरण्यायचत्यादीनां तदर्थविरोषामि- 
घानमयुमीयत इति शाङ्गते-विशेषाभिधानमि(धाने)ति। एतन्निराकरोत्ि- नेति । निराकरण- 
हेतुमाह--तस्या इति । तस्या भावनायाः प्रत्ययाथ्वमभ्युपगम्यते भावनावादिना । 
तच्चैवं सति न सिध्यति, प्रत्ययस्येकते वाच्यनानालानुपपत्तेः । नहि वाचकमेदाहते 
वाच्यनानचं संभवति । करोत्यथविशेषाश्च नानात्ानः । तसान्न तेप्वेकः प्रत्ययो 
वर्तितुमर्हति । नन्वेवं सति करोतिसामानाधिकरण्यं पचत्यादीनां निर्मिबन्धनमेव स्यादि- 
त्याशङ्कयाह-धातव इति । पचियज्यादयो धातवो नानासानः करोदर्थविशेषाच्नानासनो- 
ऽभिघातु प्रमबन्तीति सामानाधिकरण्योपपत्तिः, धीतूनामेवं च करोल्य्थविशेषामिधानानु- 
माने सिद्धसाध्यता; करोत्यर्थख धाखथसामान्यमात्रयभ्युपगमादिति । 








१. तदिदमेका--क, ख, ग, घ, ङ. 
२. साधनः- सख 
३. तदथमेदाभि--क, ग, घ, ङ. 


विषमग्रन्थिमेदिकासषहितः । ९ 


अपि च- 
मावामावे पयोगस्य द्विधापि खल ददोनात्‌। 
धात्व्थवर्तिखामान्यं करोलयथ॑स्ुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 


कि करोति घण्डा? ध्वनतीति न ध्वनिजन्यभन्यत्‌। सदपि वा 





इदानीं करोतेरपि भावनावचनलासंभवाच्चैतन्नोपप्त इत्याह-अपि च, भावा- 
भवे प्रयोग द्विधापि खल॒द्चौनात्‌ । धाववर्थवतिंसामन्यं करोत्यथमुपागमत्‌ ॥ 


यो हि शब्दो यलाथस्यामावेऽपि प्रयुज्यते न घ तदर्थ भवितुमद्ति । प्रयुञ्यते 
च करोति्मावनाया? अभावे द्विधापि-माग्यामावेन भावनामिध यिशब्दामविन च । 
अतो न करोतेर्मावनाथलं यक्तम्‌ । क्तरि करतेरर्थः धालथव्तिसामान्यम्‌ । 
तद्वि प्रयोगात्‌ तदभव चप्रयोणात्‌ । ततश्च धालथसामान्यविरेषातिरेकी मावना- 
पदाथः करोत्यमिषेयः पचल्यायमिषेयो वा॒न सिध्यतीति छोल तादर्यार्थः | 
नात्रातौवाक्षरवेषम्यमस्ति एतदेव विवृणोति-किं करोतीत्यादिना । यदा हि कश्चि- 
देवे प्रच्छति ° किं करोति षष्ठा इति तदा भ्जन्यः प्रतिवक्ति 
ध्वनति ` इति । तत्र भवनाया अभावे करोतेः प्रयोगो दष्टः । ननु तत्रापि 


(५ (न 


भावना विद्यत एवेत्याशङ्कयाह-न ध्वनिजन्यमिति ! यदि तत्र॒ ध्वनिना 
अन्यञ्जन्य स्यात्‌ तदा भवेदपि भावना । न च तदसि । ननु तत्र 
य्॒ं॑दुःखं॑ ज्ञानं वा अन्यञ्जन्यमस्स्ेवव्याशङ्कयाह-सदपि वेति । सदपि वा 
जन्य २ नालिन्प्रयोगे विवक्षितम्‌ । किं पुनरविवक्षाकारणमित्याशङ्खयाह-धावर्थेति । 
धात्वथमात्रे हीण्ह जिज्ञासितम्‌ । षण्टयादय (षण्टा ध्वनति वा न वेति), न पुनर्धण्टाध्वनने- 








भावानायाम्‌--चै 
अन्यप्रतिपत्तिः. छ 
नान्यस्सिन्‌--च 

हि न जिन्ञाचितम्‌-छ 
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१० भावनाविवेकः । 


न विवक्षितम्‌, धात्वर्थमान्रजिन्ञासनात्‌, तथा च नाभूतप्रादुमौ- 
वनम्‌ । अतो चस्तुतस्तदभःेऽपि पयुञ्यःःनस्य करोतेरिह कुतस्त- 


दथः) 


तथा का क्रिया? पाकः इति धालत्वथष्माच्राभिधानात्‌ 
भावनायां अदरान्नद मावनाविशेवनियित्तमेकाधिकरण्यम्‌ । 


नान्यज्जनयति वा न वेति ¡ मवतु धाथ स्ञासितघ्वम्‌ , किमत रइत्याशङ्कथाह- 
तथा च नाभूतप्रादुभोवनमिति । अभूतप्रादमौवनमिति भावनोच्यते । यदा धात्वध- 
मात्र एव करोतेः प्रयोगो निश्चितः खात्‌; तथाच सति न भावना (करोल्य)- 
भिषेया सिध्यति । मा मूत्तिं तत्र करोतेः भावनाथत्वम्‌ , प्रयोगान्तरे तु भवयेवे- 
त्याराङ्गयाह-अतो वस्तुत इति । यत्र व्यभिचारः करोतेभीवनां प्रति तत्र्यार्थत्रस् 
निश्चितलात्‌ अन्यत्रापि तादथ्यंनिश्चयामावादन्याथल्वमेव अहीतुं॑युक्तम्‌ , न भावनाथ- 
लमित्यथः । 


द्विधा भावनाया अभावे करोतेः प्रयोग इदयुक्तम्‌ । तत्रैकधा भाव्याभावेन भाव- 
नाया अभावे प्रयोगो दितः । इदानीं माघनाव[चिनरशन्दस्याख्यातप्रल्ययस्यामावेन 
भावनाया अभवे निशिते करोतेः प्रयोगे दशयति- तथेत्यादिना । ‹ का क्रिया ` इति 


केनचित्ष्टोऽन्यः२ प्रतिवक्ति ° पाकः' इति । तत्र पाकशब्देन घञन्तेन धातर्थमात्र- 








१. मत्रसात्र जिज्ञासनात्‌--ग, घ, ङ. मावनायास्त्वपरासरैः ...क, ख. 
२. इत्यत आह--छ 


२. अन्य--छ्छ 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः ¦ ११ 





गम्यमानापेक्षमिति चेत-न, तिडन्तेष्वपि ध्वसङ्ात्‌। पाधान्या- 
त्तिङन्तेरय{भिथेयत्टस्िष्ति चेत्‌-न, इहापि तद्विरेषव्रश्चाद्धात्वर्थस्य 





मभिधीयते, स्न मावना, तत्र तस्य सामथ्यीभावात्‌ ! मवतु पाकशब्देन भावनाया अनमि- 
धानम्‌ , कथमेतावता करोतेमीवनावचनलमपाक्रियते इत्याराङ्कयाह-न भमावनोविरोष- 
निमित्तमिति । यदि पाकशब्देन भावना न परामृश्येत तदा तस्य न भमावनाविरेषा- 
मिधानम॒खेन करोतिसामानाधिकरण्यमुपपयते, अपि तु धालथेविशेषाभिधानयुखेनैव । 
ततश्च करोतेर्धाव्वर्थसामान्याततिकेणा्थान्तरं न सिध्येत्‌ । ननु पाकरब्देन यथपि 
नाभिधीयते भावना तथापि तदभिहितार्थानुपपत्या स्गम्यते, पाक मावनाफख्लात्‌ | 
अतो गम्यमानमावनाविरेषपेक्षमेवेकाधिकरण्यम्‌ , न धालथविरेषापेक्षमिति रङ्ते-- 
गम्यमानेत्यादिना । अस्योत्तरमाह- न, तिङन्तेष्वपीति । न पाकशब्दस्य गम्यमानमावनापेक्षं 
सामानाधिकरण्यमिति शक्यते वक्तुम्‌ , तिडन्तेष्वपि तथाप्रसङ्गात्‌ । यथा 
घञन्ते भावनामिधानमन्तेणाप्युपपद्यते करोतिसामानाधिकरण्यम्‌ , तथा तिडन्तेष्वपि ; 
विशेषाभावात्‌ । ततश्च तिङन्तानां मावनावचनल्मिष्टं न सिध्यतीत्यमिप्रायः | 


इदानीं घजन्तेभ्यसिडन्तेु॒विरेषं॒चशङ्कते-प्राधान्यादिति । यतस्तिडन्तेषु 
भ्मावनायाः प्राधान्यम्‌ $ अतोऽभिषेयलं युक्तम्‌ । भावनापरो हि तिङन्तानां प्रयोगः, 
धालभरपरस्त॒ घजन्तानामिति । एव॑ विरेषमारङ्कयाविरेष॑द्येयति-दृह पीति । 
तिडन्तानां भावनापरलर्निश्चये यत्कारणं तद्धजन्तानामपि समानम्‌ । तथाहि-यथा 





प्रसङ्खप्राधान्यात्‌-खं 
न तु सावना-च 
गम्यपाकस्य-- च 
भवनार्या--च 
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१२ भावनाविवेकः । 


तद्छक्षणा्थत्वात्पाधान्यभमसिन्नम्‌। अतः सकटधात्वथौलुथायिनः 
करोतेः तत्सामान्यमर्थो नाभतपादुभोवनमिति शब्दपचरत्तिविदः 


८ कि करोतिः इति प्रनस्य भावनाविशेषविषयत्वात्‌ पचतीति प्रतिवचनस्यापि 
तस्समानाधिकरणस्य शतस्मधानत्वं गम्यते, तथा ८ का क्रिया ` इत्यस्यापि क्रियाविशेष- 
विषयत्वात्‌ क्रियायाश्च भावनात्वाभ्युपगमात्‌ ° पाकः इति प्रतिवचनस्य तत्समानाधि- 
करणस्य मावनाप्रधानलं गम्यते ! 


ननु पाकशब्दस्य भावनाप्र।धान्यमरक्यमभ्युपगन्तुम्‌ ; तस्य धाठथमात्र 
सामथ्यादित्याशङ्कयाह--धा्वर्थस्येति । यद्यपि पाकशब्देन धात एवामिधीयते तथापि 


रभावनारक्षणाथेः न स्वरूपपधानः२ । का क्रियेति प्रनविषये* भावनाविरोषं रक्षयितु 
पाकशब्देन तस्संबन्धिधालर्थोऽभिधीयत इत्यथः । ततश्चोभयत्र तिडन्ते जन्ते च 
भावनाप्रधानसवमभिन्रं अविशिष्टमिति यावत्‌ । 


एवे शोकस्य पूर्वधिं व्याख्यायेदानीं उत्तरा व्याचष्टे-अतस्सकरधवर्थेत्या- 
दिना । यत उक्तेन न्यायेन भावना करोतेरर्थो न संभवति ; अतो धालथसामान्यमेव 
तस्याथः; सवैधालर्थानुगमात्‌-यथा गोशब्दस्य लण्डमुण्डायशेषपिण्डानुयायिनः तत्सा 
मान्य गोलमथः । न च मावाभाव इव धातर्थसामान्याभावेऽस्य प्रयोगो दष्टः, 
येन पूवैवदनवक्छसिस्स्यात्‌ । अतो धावर्थसामान्यमेव करोतेरथैः, नामूतप्रा 
दुभावनम्‌ न भावनेलयेवं शब्दपवृत्तिनिदः प्रतिपेदिरे ॥ उक्तमथमापतोक्तिभिस्वादयति-- 
तथा चोचुरिति । 





म्रधानता-च 
स्वभ।वना-च 
प्रधानम्‌-च 
विषय.-छ 
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विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । १३ 


प्रतिचेदिरे । तथाः जोश्ुः--“* क्रियावचनाः धातवः! कथं ज्ञायते 
क्रियावचनाः पचलयादयः इति ? यदेषां करोतिर्ना सामानाधि- 
त्‌ । क्रभ्वस्तयः क्रियासामान्यक्चनाः, क्रियाविशेषवचनाभ्य 
पचत्यादयःः ॥ 

अथ सतं "न मावरदितो धात्वर्थः । सर्वेण तेन किरचिद- 
सखद्‌पजन्यते इति । तन्न । 





एवं तावद्वावनामवि प्रयोगात्‌ सकरुधालर्थानुगमाच्च करोतेस्तत्सामान्यमथः, न 


> भ. 


मावना । अतः पचत्यादीनामपि तत्समानाधिकरणानां न धात्वथविदोषातिरिक्तमावना- 
थल्मिटयुक्तमु । तत्रेदानीं शङ्कते-अथ मतमिल्यादिना । अयमभिप्रायः-अस्ति तावल्स- 
करुधातवर्थानुगता भावना । तत्सामान्ये वदतः सैव व्यापारासिका करोत्य(तेरोर्थः | 
कथ पुनः सर्वधालर्थसंबन्धिनो भावना अस्तीति £ उच्यते, सर्वेण धालर्थन किंचित्‌ 
असदुपजन्यते । न॒ चोपजननया विनोपजनयितव्यं संभवति । उपजनना च 
मावना । 


1 


नन्वचेतनबन्धिनि धातर्थे माव्य किचिन्नसि? न नात्ति; नहि सरति 
समीरणे दहति वा दहने प्रागभूतं किंचिन्न प्रादुभवति । तस्मास्सकर्धालर्थेषु माव्य- 





यथा- ङः 

कव्चनो धातुः- ग, घ, ॐ. 

करोतिसामना-क, ग, घ; ङः. 

च नस्ति-ग, घ; ङ. 

 नमिवरहितो धात्वथेः-कः; ख. न माव्यरहितो--ग, ध. नहि भाग्य-- ङः 
किच्चिदुपजन्यते--कः ख. किचचिदस्तज्जन्यते-ग. 

इति- नास्ति क; ग. 

<. प्रामूर्त--छ् 
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१४ भावनाविवेकः । 
सर्व॑च्न यदि घात्वर्थैमाव्यं सैवास्तु भावना । 
ख्गमूतिसमथाऽन्यो व्यापारः 'कोऽलुपागतः॥ ४ ॥ 


भाव्यस्मवनसयर्थो टि व्यापारो मावना । धात्वथं एव 
चेत्‌ कस्यचिदात्मलाभानुङ्खात्मा, सख एव सावना अस्तु; न 
तदतिरिच्यस्मानशारीरः । 


¢ 


नियमात्‌ भावनापि भवयेवेति सेव करोतेरथैः, स्तत्समानाधिकरणानां च पचत्यादीनां 


इति साम्प्रतम्‌ । अत्रैषा अक्षरयोजना-अथ मतम्‌-अथैवमरिप्रायः-न मावरहितो मावना- 


रहितो धालर्थः+ यतस्तेन सर्वेण धालर्थेन किंचिदसद्वा भरागभूतमुखयते भाव्यते इति । 
एतननिराकरोति-- तत्न -- 


स्त यदि_यालरभ म्यं सैवास्तु भावना । प्वरगमूतिसमथोन्यो व्यापार 
कोऽनुपागतः ॥ अयमर्थः-यदि सर्वत्र धालर्थे माव्य नियमेन किंचिदभ्युपगम्यते, तर्हि 
धाथ एव॒ माव्यमवनानुक्रूरुस्वभावत्वाद्धावनेत्यभ्युपगम्यताम्‌ , किम्थान्त्रेण कल्पितेन 
एतदेव च न्याय्यम्‌ । यागादन्यस्छर्गम्वनसमर्था व्यापारः कः £ न॒ कथिदपि, अनुपरन्धे- 
रित्यथः । एतद्ाचष्ट-माव्यमवनेत्यादिना ! इदं दहि भावनाया भावनादं यदुत 
मात्यभवनसम्थव्यापारत्म्‌ । तत्र यदि धावथ एव कस्यचिदासमराभानुदरूरुखमाव- 
व्यापाराता खात्‌ , तर्हिं स एव मावना अस्तु, न ततस्तत््वान्तरम्‌ ; भावनाखणूप- 


(५ 


रक्षणस्य तत्रैव मा्वादिति शछोकपू्वषिस्या्था व्याख्यातः । 


१. कोठ चागतः-ख. 

२. फक्तमवन--कः ख. 

३. “ तत्समानाधिकत्णानां : ह्यारभ्य ‹ धात्वर्थः इन्तो मागो नास्ि--च. मा- 
वृकायमम्‌ | 


विषमभ्रन्थिमेदिकासहितः । १५५ 


ष्एवं॑ चैतत्‌; न॒ खल खगोदिफलोदयावुक्ूलं थागादि- 
धात्वभेमेदव भाव्यं रव्यापारान्तरसुपल मामहे य्यद्वावनाराब्दोऽभि- 
निविशेत । यागादय एव तु खर्गादिफलोदयाय “चोदिता- 
स्व्खय थतयः दश्रान्ययदेदाद् देन्ति । अन्यापाररूपत्वाद्धात्वथेस्य 


नैवम्‌ , इति यदि मन्येत, वक्तव्यो; व्यापारः-यदि समीहितकार्यौ- 





एवं चेतदित्यादिनोतराधं व्याचष्टे । अयमर्थः-न केवलं भावनाया घालरथा- 
तत्त्वान्तरस्यानध्यवसायमात्रम्‌ अपितु तावन्मत्रवाध्यवसायोऽपि सक्यते, यतः न्‌ 
ख्गदिफरोदयानुषरूखो <यागादिधालर्थविशेषनिष्पा्ोऽन्यो व्यापार उपलभ्यते, भये 
मावनारब्दो धालथ परित्यञ्यामिषेयतया अवलम्बेत । कथं तहिं यागादीनां भावना- 
व्यपदेशभा्वमिप्यशङ्कयाह - यागादय इति । यतो यागादय एवं स्वर्गादिफलो- 
दया्थतया चोदिताः अतक्तश्ण्दुादनसमर्थाः, ततश्च मावनाग्यपदेश्चम्हन्ति इति ॥ 
तत्र शङ्कते-अभ्यापरिस्यादिना । अयमथः-माव्यमवनसमथो हि व्यापारो मावना । 
तत्र॒ यद्यपि धात्धस्य माव्यभवनप्तामथ्यैम्‌ , तथापि न व्यापाररूपतलमस्ि, तस्य 
खभावसिद्धलात्‌ । अतो न भावनालमिति । एवमाराङकयोत्तरं वक्तु व्यापारखरूपं 





पव चेन्न--गं 

व्यापारमेद--खं 

ये भावनाशब्दो-- क) ग, घ; ङ. 
अभि नास्ि-ख 

मोदिता-ग, घ; ड. 

वक्तव्यः स व्यापारः- ग; ध; ङ. 
धात्वर्था विधिभिममतिवतंते--कः; ख. 
यागादिर्धात्वथ-- छ 

यद्ाबना-छ 

१४. स्त्दुपादान-च 
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१६ भावनाविवेकः । 


पजननादुशणः साध्यखमावो धमसेदः तद्पेष््या तथा व्यपदेरेयः; 
न॒ \ धात्वर्भस्तथाविधत्वमतिवतते इति । अथ परिस्पन्दः; 
तदा स्तदात्मनां तावत्‌ घात्वथानामविहतं मावनात्वम्‌ 








विक्पयति--वक्तव्य इत्यादिना । कि समीहितकार्योदयानु्रखः साध्यश्चमावो धर्म 
विरेषो व्यापारः, कि वा परिस्पन्दः; आहोखिसखयलनः इत्येवं विकल्पाभिप्रायेण ‹ वक्त- 
व्यो व्यापारः इत्युत्वा आर्च विक्यं॑विविक्तमनुकीतयति-यदीत्यादिन! । समी- 
हितकायोँपजननानुगुणस्य साध्यखमावस्य धर्मविरेषलखय मावनव्यपदेप्तात्यं कथम्‌ 
[ माशङ्कयत ¡ इत्याशङ्कयाह--तदयपेक्षयेति । भाव्यमवनानुयुग्यापेश्तय) । तथा व्यपदेश्यः- 
भावनेति.म्यपदे्य इति। इदानीमसिन्पक्षे दूषणमाह--न घाल इू्यादिना। धालर्थोऽपि तथा- 
विधलम्‌---यथोक्तरक्षएलम्‌ , नातिवर्तते, अतः स शव व्यापारो भावना चेति सा 
म््रतमिति [द्वितीये विकखपं दूषणायोत्थापयति-जथ (परि) खन्द इति । तत्र दृषण- 
माह-तदि(द)त्यादिना । ये तदासानः-स्पन्दासानः धात्री; तेषां भावनालमविहतम्‌ | 


ननु कथ परिष्पन्दासकल धातधस्योच्यते, याचता गच्छस्यादावपि(सि) तद्रधतिस्िः 
संयोगविभागासा धाथ इति चेत्‌-नैष दोषः; परिस्पन्दबुद्धेः संयोगविभागातिरिकतिव्या- 





१. तदात्मना धात्वथनां--ग; घ, ऊ. 
२. अम्पन्दमानसाधनेषु-कः ग. घ; ङ. 
३. ध कल्पम्‌-छ्ध 


विषमम्रन्थिमेदिकासष्ितः । १७ 


'अस्पन्दमानकतैकेषुः “ आस्ते ‹ यजते ' ¦ जानाति इति 
चात्मकतेकेषु तदभावप्रसङ्गः । 


आत्मकतैकसमेवाह च्व्यापारं योऽपि भावनाम्‌ । 
कञ्ैन्तरेऽस्य नाख्यातं “धीसाम्यान्नोपचारतः ॥ ५ ॥ 





पारविषयसद्धावे वक्ष्यमाणनीत्या प्रमाणासद्धावात्‌ संयोगविभागा धालर्थ एव परिस- 
न्दबुदधर्विषयस्सपयत इ्यमिप्रेयेदं धात्वर्थानां स्मन्दासकतमुक्तमिति । अथवा -संयोग- 
विभागातिखितं परिस्पन्दमेव धात्थे गरहीतवैवममिधीयते इति । तत्रैव दृषणान्तरमाह- 
अस्यन्दमनित्यादिना । ‹ जाम्ते' शेते" इत्यादिषु स्यन्दरहितदेहकुकेषु व्यापार- 
र्पत्वामावप्रसङ्गः । तथा च सति ददौनेन विरोधः स्यात्‌ । न चेवमाराङ्कितव्यम्‌ , 
प्रिस्पन्दामावेऽपि तथोग्यस्य भावात्‌ तञिबन्धनो व्यापारप्रत्यय इति । परिस्पन्दा- 
योग्यात्मकर्तकव्यापारामावप्रसङ्गादिवयेतदुदाहरणान्तरोपादानिन चयोतयितुमाह- ° यजते ' 
८ जानाति ' इति । आमा हि स्वगततेनामूरतत्येन च परिस्पन्दायोग्य इति तस्य 
व्यापाराभावेन कतैल्वामावात्‌ ‹ यजते ' “ जानाति ' इत्यादिव्यापारानुपपत्तिप्रसङ्गः 
राखवेयथ्यप्रसङ्गशचेति मावः ॥ 


इदानीं प्रयलव्यापारभावनापक्षमनुभाष्य दूषयति- 


आलसकतकमेवाह “व्यापारं योऽपि; भावनाम्‌ । कवैन्तेऽध्य नाख्यातं 
धीसाभ्यान्नोपचारतः। इति) ॥ आसमकर्ैक एव प्रयलन्यपारो भावनेति यो वदति तस पक्षे 





१. अपरिस्पन्दमान-ख. उव्वेकवृत्तिप्रन्थेन सयीलितः सरस्वतीमवन- 
२ स ।धनेषु--कः ग्‌; ध; ॐ. पुद्रितपुस्तके--ष. 
२. व्यापारोऽपि भवना ग; ध, ङ. ४. धीसवाम्यात्‌-क. 


जत्मकतकमेवाह-इययं कारिक भागः ५ व्यापारो-चः 
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१८ भावनाविवेकः । 


योऽपि मन्यते .सकटपुरुषपरत्यात्मवेदनीयः* चेतनस्यात्मन 
श्जोदासीन्यपच्युत्युपलक््यमाणात्मार २ प्रयलराब्दसंवेदनीयो व्या- 
पारो भावना, कच्चन्तरेऽस्य नाख्यातं प्रयुज्येत“ करलं पतति, 
: रथो गच्छति '; ` अग्निञ्वेखति ` “इति । "न च ६* श्ुणोत ग्रावाणः? 





अचेतने रथादौ कर््न्तरे आख्यातपरयोगो न सात्‌ , तत्र तदभिषेयप्रयलाभावात्‌। न च तत्रौप- 
चारिकः प्रयोगः, धीसाम्यात्‌-चेतनाचेतनविषययोः प्रयोगयोः परतीपिवैरक्षण्यामावा- 


दिति । पएतव्याच््टे-योऽपि मन्यत इत्यादिना ! सकर्पुरुषप्रत्यात्मवेदनीय इति प्रयल- 
सद्धावे मानसं प्रत्क्मुपन्यस्यति । ओदासौन्येत्यादिना सरीरवेष्टारिङ्गकमनुमानमु । 
तथाहि-सत्यप्यासमसंषन्भे कदाचिदेव शरीरं वेष्टते ; ततश्च तद्धेतुकववेनाससमवायी 
कथ्चिव्यापारोऽनुमीयते ; स प्रयल इत्युच्यत इति । तत्रैव हेवन्तरमाह-प्रयत्नशब्देति । 


प्रयलशब्दश्च साधुतेनाुरिष्टो न विना कारणनानथेको भवितुमहतिऽ । न च तस्यार्था- 
न्तरं संभवति । तसादस्त्यालकतैको व्यपारः प्रयतनास्यः, स॒ च भावनेति । एवं 


श्लोकस्य पूरवाधिव्याख्यानेन परमतमनुभाष्य तननिराकरणार्थतयोत्तराध व्याचषटे-कर्रन्तरेऽस्ये 
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त्यादिना । कतरन्ते प्रयोगं दरशोयति-< त्‌(कर)रमित्यादिना । ननु भसमारोपेणायं 





प्रयोगः स्यादिव्याशङ्कयाह-न चेति । यथा < श्रणोत प्रावाणः इत्यादो 
१. ओदासीन्यप्रःयुप--ग, घः ङ. पठम्यते--गः घ, ड. 
२. लक्षणीयात्मा....क. ६. इृण्वन्ति-गः घः ङ. 
३. प्रयतनादिशब्दग्रवेदनीयौ--ग, घ;+ड. ७. महंतीति- च. 
४. इति-नास्ति--कः गः घ; ङ. ८. तुस्यभि-च 
५. ध्न च) इलयादिः विरिष्यत इति ९. समोरोपणोऽय-छ, 


इत्यन्तोऽय मागः उव्वेकवृत्तावैवो- 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः। १९ 





त्समारोपेणः पथोगः, यरल्ययस्यावैरक्चण्यात्‌ । नदिः 
' रथो गच्छति ` ‹ करी गच्छति ' इति पल्यथो विडिष्यतेर। 


अपि च- 
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धातुगोचर निव त्तिपयेन्तत्वाच कमता ¦ 
सवेच्र तस्य न परः करणाभेमतेऽप्यसौ ॥ ६ ॥ 


पुरुषपरयलो * दि ^ धात्वर्थनिवृत्तिमाच्ापवर्गी ; सर्वत्र 


समारोपेण प्रयोभो न तथा पततील्यादौ, मत्यययविक्षण्य(दितिः । एतदेव दर्यति- 


नहीति । 


इदानीं प्रयलब्यापारमावनापक्षे दषणान्तसह- 
धातुगोचरनिरव्िपर्यन्तत्वाच्च कर्मता । 


सैल तस्य न पर्‌ः करणामिमतेऽभ्यसो ॥ (इति) ॥ 


अयमथः--घातुगोचरः-धाखथेः; तस॒ निर्वत्तिः पर्न्त~-अवधिः-वस्य सोऽय 
धातुगोचरनििपर्यन्तः प्रयलः । ततश्च धालर्थख पुरषव्यापाररक्षणायां भावनायां 
कर्मल्ापातः । स्त्र-काम्ये नि नैमित्तिके च | न चैवं मन्तव्यं एकत्र क्ममूतोऽपि 


र्‌ णक क 


धातर्थो उ्यापारम्त्रे करणस प्रतिप्ते इत्ति, व्यापाशन्तरानुपरषव्धैः । न खु काम्ये 


१. इतिवद्धर्मारोपेण--कः ख. ५. धात्वथैमात्रावगाही--क ; धातवथे- 
२. हि-नास्ति--क. मात्रापवगीं इति-ख ; धाघ्वथनि 
२. विक्चिष्यत इति--ग; ङ. वत्तिमात्तापवर्गात्‌-- गः घः ङ. 
४. प्रयतनोौऽपि--खं ६. दिखयादि-्क' 


२० भावनाविवेकः । 


काम्ये नित्ये मैमित्तिके च तत्कमतापसङ्गः, उ्यापारविरोषानु- 
पलस्मात्‌। नहि काम्येऽपि प्रयोगे करणाभिमतस्य धात्वथैस्य 
परस्तात्तत्साध्यखगादिफलविरोषसाधनःः प्रयलसेदः समस्ति । 


३ अपूयेन्नाम न परयलमेदः, * न करतैडयापारः, करणव्यापार^- 
त्वाभ्युपगमात्‌। : अन्यथा व्यापारसङ्रात्कारकमभेदाभावप्रसङ्गा- 
द्यलमनेन ॥ 





प्रयोगे करणत्रमिमतेऽपि धात्वर्थे तत्कमैकाद्यापार दवेदेन तकरणकोऽन्यो व्यापार उप- 
रुभ्यते इति 1 एतदेव विदरृणोति-पुरुषम्रयलो हीत्यादिना । यतः पुरुषस्य ॒प्रयलो 
धातवर्थनि्वतमात्रप्यैवसायी, अतः सवैल तस्य धात्वथस्य कमलमेव स्यात्‌ न करणत्वम्‌ । 
घ्यापारविशेषानुपरम्भनात्‌ (रम्मात)--व्यापारमेदानुपरम्भनादिति । एतदैव द्यति- 
नहीति । यत्र करणतेनामिमतो धावर्थः काम्ये, तत्रापि तस परस्तात्‌ उत्तरकारम्‌ , तेन 
धात्वर्थेन साध्यस्वगादिफकविरोषमावनारक्षणः प्रयलविरोेषः संमवति । 


ननु अपू नामासि व्यापारान्तरमियाराङ्गयाह- अपूव नामेति । सूर्वन्तु न 
परयलविरोषः, यतो नासो कतेव्यापारः ; करणस्य यागादर्व्यापारसयेन त्यभ्युपगमात्‌ । 
यदि करणव्यापारोऽपि कतुः सयात्‌ › तदा व्यापारसङ्करात्‌ कारकमेदस्यामावः प्रसज्येत, 





नचक्तु-ग,घ 
व्यापाराभ्युप--कः ख; ङ. 
अन्यधा करकनव्यापार-सखं, 
मतिप्रसङ्गेन-ग, घ, ङः 


१. ‹ अपि › नास्ि--ग, घ, ङ. 

२. साधनप्रयत्--क,) ग, घः ङ. 

३. अपूर्वस्तु-कः, ख ; अपूर्नतु- ग, 
घ. ङ 


ध: 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । २१ 


कममणो भावभेदं यः फलावधितया सवदेत्‌ । 
तस्यादष्टफटेष्विष्टमनुष्ानं न युक्तिमत्‌ ॥ ७ ॥ 


धातुर्हिं कम॑ खरूपमाच्रणोपादत्ते । आख्यातोपस्सधानात्त 





प्यापारम्यवखया हि कारकन्यवस्थेति। तदेतदाह-अन्यथेति । प्रासङ्धिकी व्यापार 
स्वरूपचिन्तामुपसंहरति-अरमिति । 


इदानीं प्रसङ्गान्मीमां सकैकदेशीयपरिकिष्पितं षातथस्येव फरवधिकस फल- 
भावनात्मनुमाष्य निराचष्टे-- 


४ कर्मणो भावमेदं यः फखावधितया वदेत्‌ 1 
तस्यादृष्टफ्षविष्टमनुषठान न युक्तिमत्‌ ॥ (इति) ॥ 


अयमारायः-न धातर्थाततत्वान्तरं भावना, किन्तु स एव फरावधिकेन ख्पेण 
मावनेद्युच्यते इति यो मन्यते, तस पक्षेडष्र्थेषु यागादिषु नियतोपक्रमोपसंहारमिष्ट- 
मनुष्टानमनुपपन्नं सादिति तादर्याथः । इदानीमक्षराणि वित्रियन्ते । कमणो धालरथस 
भावमेदं भावनाख्यविरेषं फखवधितया फर्पर्न्तकेपेण यो वदेत्‌, अथवा कर्मणो 
धालर्थात्‌ भावस्य भावनायां मेदं॑विशेषं॑प़रावधितया यो वदेदिति, तद्य पक्षेऽष्ट 
स्व्गादिफख्षु कर्मसु यागादिषु नियतोपक्रमोपसंहारलेनेष्टमनुष्ठान न युक्तिमदिति । 
एतदेव विवृणोति घातुरदीत्यादिना । अयमर्थः-धेातुः कम स्वरूपेणोपदत्ते, तस्य फख- 
वयिकश्यै साध्यतारूपं च परिह ; आघ्यातसंबन्धात्तु फरावधिकेन भावनारूपेणाव- 
गम्यत इति । एतदेव ॒प्पञ्चयति-तथा हीत्यादिना । यावता _ कर्मक्षणोलादनिच- 





| गौ 


१. यत्‌--ख. ३. सदनात; कः गः, घः ङः, 
२. मवेत्‌-क. ४, कर्मेण इति- क. 


२२ भावनाषिवेकः । 


मावनात्मना अवगम्यते । तथाहि--यावता > कम॑क्षणोत्पादनिच- 
येनेष्टमथं साधयति तावत्याख्यात प्रयुल्यते । अतस्तेन तेन 
फटेनास्वच्छिदयमानः "स स क्॑क्षणोत्पादनिचयः तेन तेनाख्या- 
तेनाभिधीथते। तदिदं फलावधिकं कम माव्यतया अवसीयते, ना- 
भाव्यमान स्फर भावनायामिति । +फलोत्पादिका अवस्था 





येनाभिरुषितमथ. साधयति तावलयाख्यात प्रयुञ्चा(्य)ते । नैरन्त्येोसदचयमानानां< क्षणि 
कानां कर्मणां समुदायेऽभिकषितपकनिब्र्ै)त्िपर्न्ते पयोगादोल्यातेपरल्ययध्य तादथ्यै 
गम्यत इत्य्भैः । अतस्तेन तेनेत्यादरयमथः-यद्धालमिषेयेन येन येन कर्मक्षणनिचयेन 
यद्यतफरमुखदयते तेन तेन फठेन ओदनादिना स्वर्गादिना वा अवच्छियिमानः भस स- 
कर्मक्षण(गोखाद)निचयः तस्य॒ तस्य धातोः परेणाख्यातप्रस्येनामिधीयते ‹ पचति " 
८ यजति ' इत्यादिना । कथ पुनरस्य फखवधिकलछ कर्मणः साध्यतारूपपिद्धिरियाशङ्याह- 
तदिदमिति । फरावच्छिच्रं कमं प्रतीयमान माव्यतया प्रतीयते ; कुत इति चेत्तताह- 
नामाव्यमानमिति | यतः तत्रमं अभाव्यमान असाध्यमानं फङ्मावनाय फरोत्पादनाय 
नारं न सममिति । ` 


१. मावाःमना अवगम्यते-ख. ६. फरक-ग, घ; ॐ 

२. कमणोत्पादनी च येनामीष्टमर्थ-- ख. ७ फोत्पादिता-ख फलोत्पादिका 
३. फलो्पोदनिश्वयेनावच्छियमानः-ग.घ,ङः. चावस्था डः 

४. नः स कर्मक्षणोत्पादनी चय-ख. < स्पायमानाना--छ. 

५, भावनात्मतया-ग, घ. ९. मन, सक्म-छ 


@@ 





आख्यातार्थः } ˆ तथा चतेत यथा ्यत्किश्विद्भवति ' इति दारहितस्‌ 
वस्थासेदेन -जावनाकमैप्ठेभैवः । उक्तं च~ पूवीः 
दाख्यातनाचष्टे व्रजति पचत त्युपकन-~ष्डय 





उक्तमथं॑मीमांसमाप्याक्षरनुयुष्यन द्रटयति-फरोतयादिका _ अवसथा _ आख्यातार्थः इति। 
यदुक्तमसामिः तत्‌ ‹ तथा यतेत इत्यादिना माष्येण दर्चितम्‌ । भावार्थाधिकरण हि मावरब्द- 
विचारावसरे यजेत, जुहोतीव्यादीनां सब्डानां भावशब्दसे उक्ते तेषां यागादिशब्दस्वमेव 
न मावशाब्दत्वमित्याशङ्कितम्‌ ; तत उत्तरमुक्तम्‌- न केवलं यागादि्ब्दा एवैते किन्तु 
भावशब्दा अपीति । तत्र हैतुरप्युक्तः-यत एवंजातीयकाच्छव्दाघागाचथों ऽवगम्यते 
भावयेदिति चेव्यथद्रयप्रतीव्यन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ उभयार्थ्मिति । कथं पुनरेभ्य 
दशब्देभ्यो मावयेदविघ्यवगम्यते दरूघलासननड्टःयः तेषां मावनार्थलं व्याचक्षाणेन माप्यका- 
रेण ° तथा यतेत यथा यक्तिश्चिद्धवति ` इति फरुसंबन्धोक्तया कर्मण एव फलोवादिका 
अवस्था ४आख्याताभिषेया दरीत। 


न॒नु तत्रापि धावर्थादर्थान्तरमूतैव भावना फरोपरक्षिता दर्शिता, न तय्थेवा- 
वसथामात्रमिस्याश्कयाह -- एवमिति । जवस्यामेदेनैव मवनाकमभोभेदोऽमिप्रेतः न 
स्वरूपभेदेन । खखूपमेदे तु पनपेश्रया खरशब्देनैव खलखूपोक्तिभवात्‌ फरसंबन्धो- 
क्तिरनथिका । यदा तु कर्मण एव फरोयादिकावस्था विवक्षिता स्यात्‌ तदा तखाः 


^, , (० 


फलाधीत(नै) निरूपणमिति तद्क्तिरथवती स्यादिति । रिरुदसरेणःप्येरबददोक्तमित्याह- 
उक्तमिति । अयमथः- पूवापरीमूतो यो भावः तमाख्यातप्रत्ययेनाचष्टे व॒क्ता व्रजति 


१. ‹ यत्‌ ' नास्ि....ग, ४. ‹ आस्याताभिथेयाः इखादिः (यदा तुः 
२, भावकम॑मेदः~ख इयन्तो भागः ङ. मातृकायां नास्ति । 
२. माख्यातमाचष्टे- ग. 


२४ भावनाविवेकः । 





पवर्मप्थन्तम्‌ः ! इति ॥ तत्र वतिक्षणमपव्गेवतः कमं 
कावुपकरभापव्गोः ? फलापेक्षया तु कस्प्येते इति यो वदेत्‌; 
तस्य वचत्यश्चफटेषु कमसु काममारस्मविरामौ कर्प्येते, 
५ पुर; परस्ताच्च तत्पयैन्तकर्मश्चणपचयपरिज्ञानात्‌ । अदृ्टफटेषु 





पचतीति । उपक्रमप्रभृतीति पूर्वापरीमावे दरयति । नन्वस्िन्वाक्ये कथ 
फरावधिकलयय £ कर्मक्षणनिचयस्याख्यातामिषेयतल्ममिप्रेतमिति गम्यत ॒हव्याशङ्कथाह-- 
तत्र॒प्रिक्षणमिति । जत्र हि कर्मण उपक्रमापवगानुक्तौ । तौ च कर्मणः 
स्वरूपपक्षया न संमवतः । एकस्य कर्मणः क्षणदरयेऽवख नामावात्‌ । एकक्षण- 
सबन्धिन्यनेकक्षणसंबन्धिष्वनकेषु च तयोरसभवात्‌ । £) परावच्छिच्र तु कममणो यदं 
फरोखादकरूपेण निरूप्यमाण तस्य सकरक्षणानुयायिनः पूरवापरीमावसंमवायुक्तावुपक्रमोप- 
संहाराविति } तदेव) फरवधिकं खूपमास्यातामिषेयमिहोक्तमिति गम्यते । तस्माद्धालर्थं 
एव फलावाधको भावना न ततस्त्वान्तरमिति यो वदेदिति छोकस्य पूर्वां परमतानुवादपरं 
उया्ययेदानीं तदत्तरार्थतयेोत्तराधं व्याचष्ट--तप्यत्यादिना । तस्य एवं वदतः पक्षे ; 
यपि प्रयक्षफलेष्वन्वयतिरेकसिद्धफच्ु करमस्वारम्भविरामावुपपचेते । पुरः-पूर्वस्मिन्कारे । 


परसताच-उत्तरस्मिन्कारे; तययन्तस्य-फस्पर्यन्तस्य कमणः(णां) समुदायस्य परिज्ञनसंभवात्‌ 





१. इति- नाति क. ग. ४. पुरस्तात्‌--ग 
२. कमेणा-कृः ५. फर्केव- ग. 
३. नगो खतापू-क. ख. ६. करमैतक्षण--छ. 


विषमगरन्थिमेदिकासदितः । २५ 


त्वनिरूपितफलरपयन्तपरिमाणसेदेषुः कथं प्रवतैते १ नहि 
नियुक्तोऽप्यप्रसिद्धविषयविरोषः प्रवर्तितं रपरभवति । पच्त्तो वा 
पुरः र्फलादरछनात्‌ *अकरतरास्नाथमात्मान"मववुध्यमानो न विर 
न्तुमहेति । राखरात्फलोत्प्ति परतिपद्य विरंस्यतीति चेत्‌-न; 
क्रुतराचनार्थ॑स्य फलोत्पत्तेः, फलोत्पत्या च रकरुतराखा्ेत्वादि- 
तरेतराश्रयप्रसङ्गादिवयरं° प्रसङ्गेन । 


पूर्वापरकोय्योपस्यज्ञानलादिति यावत्‌, तथापि, भदृष्टफरेषु शाखीयेषु कर्मघु न कथञ्चिसवतेत, 
यतस्तान्यनिरूपितफरुपयन्तपरिमाणमेदानि । नहि तेषु फख्पयन्तपरिमाणविशेषो निरूप्यते, 
तस्यातीन्धियतात्‌ । ननु नियोगः प्रवृत्यमावे खातमानमरुभमानः पुरषं प्रवतंयति, ततश्च पुरूषः 
प्रवते इत्याशद्कयाह-(नहि) नियुक्तोऽपीति । अयमथः--नियोगो विषयनज्ञानापेश्षयेव 
पुरषे प्रवर्तयति यसमात्‌ , तसादप्रसिद्धविषयविरेषैः(षः) पुरुषो न प्रवर्तितु प्रमवति । 
एवमुपस्तहारानध्यवसायादप्रवृततेरपक्रम एव॒ न॒ सादिद्युक्तम्‌ । इदानीयुपक्रमाभ्यु- 
परमेन विरामानुपपप्ति ददीयति--वृतत वेति । [पू] कमैक्षणसमुदायसख पूर्वकोटेः सुज्ञान- 
त्वात्‌ प्रवृत्तोऽपि पुरुषो न विरन्तुमर्हति;, यतोऽयमङ्कतचाख्राथमासमाने मन्यते; 
फरपर्यन्तस्य कर्मणः शाखराथलात्‌ । तस्य च फराददने दर्यनानुप(क्ृतशाखार्थता)नुपपत्तेः, 
अङृतशाखरार्थस्य च पुरस्य ॒विरामानुपपत्तेरिति । तत्र॒ शङ्कते-शासखादिति । 
मा॒मू्ममाणान्तरात्फलखवगतिः; साल्लात्त॒॒फरोदत्ति प्रतिपच विरंखतीति ; 





१. परिमाणे-ख. ५. मनवदुध्यमानो--ख; ड. 
२. श्रवतितुमहंति-ग, घ 2 कुतशस्राथं इतीतरे-ख. 
२. फृठ्याददचैनात्‌-कं फठदशेनाव्‌-ङ ७. रमतिभसइगेन--ख, ग,घ. 
४. छत. ..ख, ङः. 
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२६ भावनाविवेकः । 
प्क्रतमयचसरामः-- 


धातुपरत्यययोषाच्ये घतीयेते नदि किये । 
सवन्धो नावकस्पेतः दयोः साध्यासिधायिनकेः॥ < ॥ 





९ ° येवान्तूत्पत्तौ ` इत्याख्यातवर्ती धात्वथः साध्यः 
क्रियात्मोपेयते । यदि च प्रययः क्रिथान्तरमाचक्षीत, क्ियाहुय 
प्रतीयेत- ओदनं पचति, करोति चटमिति यथा। भ्न च तथा 
प्रतीयते । " तस्मान्न घात्वथव्यतिरेकिणी आख्यातेषु क्रिया अस्ति । 





एतचनिराकरोति-नेति । इत्ा्लाथंस्य हि पुरषस फरोत्तिः शासराच्छक्यावगमं 
नान्यस, इतराखार्थलमपि फलोतचयेतीतरेतसश्रयप्रसङ्गः६ इति । प्रासङ्िकपुपसं. 
हत्य प्रङ्ृतमनुसंदधाति-अर्मिति । प्रासङ्गिकं ेतद्धालर्थस्येव फलखावधिकस भावनाल- 
निराकरणम्‌ - धावर्था्तसवान्तरमूता (त) मावनेह निराकार्यतया प्रहता इति । 


धातुप्रत्यययोर्वाच्ये प्रतीयेते नहि क्रिये । संबन्धो नावकस्पेत द्रयोस्साध्यामि- 
धायिनोः ॥ ईति) ॥ 


धातोस्तावत्‌ क्रियावचनलमेष्टम्यम्‌ । यदि प्रत्ययोऽपि भावना्यां अन्यां क्रियां 
आचक्षीतःएकसिन्नाख्यातप्रत्ययान्ते पदे द्भ क्रिये प्रतीयेयातां घाठुवाच्या प्रल्ययवाच्या च| 
न च प्रतीयेते । तसान्नाख्यातमरत्ययवाच्या क्रिया असि । अपि च यदि 
धातुप्रत्ययावुभावपि क्रियाभिधायिनौ स्याताम्‌; तदा तदमिषेययोः क्रिययोप्साध्यलेन 


(भ 


समत्वात्‌ परस्परसंबन्धानुपपत्तेः तयोप्समभिव्याहारो न सादिति ॥ 





१. कट्प्येत--ग- उव्वेकवृक्तौ दस्यते } अये मूलमन्थ एवैति 
२. येषायुत्पत्तो-ख, ङः. माति 

३२. साध्यक्रियार्मा-कः; ग. ५. तस्माद्धात्वथ ...ख. 

४. नच तथा प्रतीयते-नास्ति. ग. घ.ङ. ६. तीतरत्रियप्रसङ्गः.... छ. 


८ न च प्रतीयते इति युद्धितपुस्तके 


विषमभ्रन्थिमेदिकासहितः | २७ 


साध्यस्य शव॒ साध्वान्तरेण सयत्वादसखंबन्धतार । तत 
तदनिधायिनः चक्रतिप्रयययोः स्यभिव्यहाराद्यवपत्तिः । 
करणत्वाद्धात्वर्थस्यालुपाटस्म इति चेत्‌-न; ` व्येषान्तूत्पत्ती ` 








येषामित्यादिना शोकं व्याचष्टे । ' येषाम्‌ ' इत्यसखिन्सूत्रे आख्यातान्ते पदे धावर्थः 
साध्यः क्रियाखह्प उपेयते । तत्र यदि प्रल्योऽपि भावनाख्य क्रियान्तरमाच- 
क्षीत क्रियाद्वयं प्रतीयेत, यथा-करोति घटम्‌ , ओदनं पचतीति । भ्तथा नेह प्रतीयते । 
तस्मान्न धाठथेव्यतिर्क्ता आख्यातेष्वभिषेया क्रिया विधते इति ®ोकपू्धिस्यर्थः | 


साध्यष्येत्यादिनोत्तराधथं व्याचष्टे । साध्यस्य साध्यान्तेण असंबन्धता अविघमान- 


संबन्धा । कुतः समत्वात्‌ । तथा्ि-यदरुब्धासकं वस्तु तत्‌ खनिधैतेनसमर्थमर्थान्तर- 
मेक्षते । न च स्वयमरुव्यालकमन्यन्निवेतयितुं प्रभवति । न चाकाङ्क्षा योग्यतां चान- 
पेक्ष्य सन्निधिमात्रेण संबन्धो भवति ! अतो न साध्यस्य साधनसाकाट्क्षसय साध्यन्तरेण 
तथाविधेन साधनलवासमर्थैन संबन्धः संभवति । ततश्च तदयिधायिनोः परतिप्रत्यययोर्भिय- 
मेन सहोच्चारणं न स्यात्‌ , अर्थान्वयसापेक्षत्वाच्छब्दान्वयस्य ¦ तत्र शङ्कते--करणलादिति। 
करणस तावद्धाखर्थसाभ्युगन्तम्यम्‌ , ‹ उद्धिदा यजेत ` इत्यादो धालर्थनामधेवादुद्धिदा- 
देसपपद्त्तीयः विभक्तिः । अतः करणलाद्धास्थस्य प्रत्ययामिषेयया क्रियया संबन्ध- 
समवानोक्तदोष इति । अस्योत्तरमाह-नेत्यादिना । ` येषामुखत्तौ स्वे प्रयोगे छ्पोपल. 
ब्िः तानि नामानि, तस्मात्‌ तेभ्यः पराक इश्षा न विधते, मूतत्ात्‌ स्वे प्रयोगे । येषान्तू्य- 
तो स्ये प्रयोगो न विते, तान्याख्यातानि , तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेतारितलासयोगस्य' इत्यत्र 
सूबद्वये नाम्नां जाख्यातानां च भिद्धाथकखं साध्याथलवं च विशेषो दशितः स च धालर्थस 
साध्यतलेऽवकश्पते, तप्य करणव सूत्रविरोध; स्यात्‌ । 








१. ८ च ` नस्ति-कः ग. २. येषायुत्पत्तो--ख. 
२. दरसबन्धात्‌--कः, ख; ङ. साध्या- ४. न तथेह प्रतीयते--्क. 
न्तरेण सेबन्धादरेनात्‌--ग, घ. 


२८ भावनाविवेकः । 


इति विरोधात्‌। न दि तद्धावनाभिपायम्‌ ; नामपदार्थस्य धात्वथे- 
संबन्धे रष्टाथैता, ° अपेक्षितसंबन्धप्रतिपादनाथेत्वात्‌ । 


अपिच- 
न मवे नापि घात्वथ काष्टैरिति समागमः । 
अक्रियात्वादन्यरो वाच्छाब्दत्वात्‌ करणस्य च॥ ९ ॥ 








ननु तत्राल्यातार्थस्य साध्यतलमुक्तम्‌ । तच्च धाठ्वरथैस्य करणलेऽपि मावनायाः 
साध्यत्वात्तदमिप्रायेणोपपयत इत्याशङ्कयाह~नहीति । तत्र हेतमाह -रनमेवयादिना । 
मवार्थाधिकरणे हि इष्टार्थतान्यायेन नामपदार्थसाध्यलं धाल्थस्य स्पष्टममिहितमित्यमिपरायः। 
नामपदारथस्य सिद्धस्य प्रयोजनवता साध्येन धौलर्थेन २ साधैनतवेन सैबन्धे सति दृष्ट थता | 
ततश्यापेक्षितः संबन्धो भवति । यदा तु नामपदाथस्य फठेन संबन्धः; धालर्थस्य च 
नामपदार्थेन, तदा (ओौदृ्टाथत्ादनपेक्षितः संबन्धः स्यादिदेतसतिपादयितुं द्रव्यगुण- 
शब्दानां कर्मराब्दानां च सिद्धाथलसाध्यार्थलरक्षणो विशेषः ' येषां ` इति सूत्रद्वयेन 
भ्त: । तच्च (स च) धात्वर्थस्य साध्यत्वे उपपद्यते । अतो न भावनामिप्रोयमिति ! 


उत्रैषा अक्षरयोजना । येषां शब्दानां उचारणोयत्तौ क्रियमाणायां स्वे अभिधेय 
विषये य. प्रयोगः तसिन्सति खूपं खाथपसंबन्धनिष्यन्नमुपरुभ्यते, तानि निष्यन्न्यो- 
परभ्यमानार्थविषयप्रयोगाणि नामानि । तस्मात्तेभ्यः परं परत्याकाइक्षा न विधते, स्वे प्रयोगे 
भूतलात्‌ शब्दपभयोगकाके तदर्थस्य निष्यच्चलात्‌ । येषां तु शब्दानां उच्चारणोतत्तौ 
(घे) सिद्धरूप अभिधेये प्रयोगो न विधते साध्यख्प एवार्थः प्रतीयते, तान्यास्यातानि । 
तसात्तम्यः प्रतीयेत फरस्य भावनं अपूव च, सिद्धार्थप्रयोगस्य साध्यश्रितखात्‌ केव- 


योगादि १ 


कल सिद्धस्य मावार्थमनाश्रितस फरदेतुत्वायोगादिति ॥ 

न केवरं धालर्थस्य करणते सूत्रविरोध एव, पदान्वयविरोधश्च स्यादिव्येतदाह- 
अपि च-न मवि नापि धालर्थे काषठैरिति समागमः। अक्रियात्वादन्यरोधाच्छाब्दतात्करणस्य च| 
प्क 9 णगि 





१ अपेक्षिते--कं अपेश्चते...ख. ४. दर्दितम्‌...च 
२. नामार्थेयादिना--चं ५. सम्बद्ध-च. 
दे. साध्यःवेन--च. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । २९ 


न तावद्धात्वर्थसंबन्धिता काछानाद्, २ करणानां क्रिया- 
पेक्िणां अतदात्मना २ करणान्तरेण २ दरः :यः८2्‌ । नापि 
मावनासबन्धित्ताः तस्याः » करणान्तरोपर्द्त्वात्‌ । ५ नाप्य 
रान्तरतया संबन्धः, राव्दत्वात्करणत्वस्यः । तदेवं यत्र 
० करणभावः क्रियायां < तस्या.अवर्द्धत्वात्‌, घत्वे च अक्रिया- 


नन्यकरणत्वात्‌ काष्ठैः यचीति संबन्धाभावः । अ्थाक्षिप- 











(इति)। अयमर्थः-यदि धावर्थः करणमिष्यते, क्व तहि काष्ठैः पचतीति काष्ठानां संबन्धः, किं 
घाते ? आहोखिसत्ययामिषेयायाम्‌ मावनायाम्‌ ? न तावद्धालर्थ, अ{क्रयावाभ्युपगमात्‌ । 
क्रियायां हि करणल्येन सेबन्धो मवति । न च मावनायाम्‌ , अन्येन धाववर्थन समानपदोपात्ते- 
नान्तरङ्गेणावरोधाक्ाष्टानामनवकायात्‌ । न चेतिकततभ्यतामवेन काष्ठानामन्वयः आशृङ्कतुं 
शाक्यते, केष्टैरिति करणमावस्य श्रुतलादिव्यथः । अतद्‌ तमनेत्ययमर्थः-अक्रियासन 
धादवर्थन करणकारकस्य संबन्धायोगात्‌ । नापि कष्ठादेः करणस  मावना- 


न्वयः. करणन्रेण धाव्वर्थेनावषटव्धतात्‌ । तदेवमित्यादिनोपसंहरति । एवम्‌ 
उक्तेन प्रकरेण । क्रिया्मिकायां भावनायां ९ करणान्तरावरोधात्‌*° धात्वथ- 


स्याक्रियालाभ्युपगमात्‌ कष्टिः पचतीति प्रसिद्धप्य १९ सवन्ध्याभावप्रसङ्ग इति । 
तत्र ाङ्गते-अर्थेत्यादिना । म। मूलयययाभिषेयोयां भावनायां सङ्गतिः; मा च मूद्धा- 





१. कारकाणां--कः ग. ७. करणामावः-कः, ख. करणता-- ङ. 
२. कारका-ग. <. तसयां--क. 

२. असयोगात्‌--कः; ख. ९, क्रियान्तरा-. 

४. कारणा--क. कारकान्तरावशुद्सवात्‌-ग. १० वधेरेधात्‌-च 

५. नचारा-ङ ११. संबन्धकषिपस्या-- छ. 


६. करणख-क; खं 


३२० भावनापिवेकः | 





भावनाद्रारकःः खंबन्ध इति चेत-न ; २ अव्यवधानेन 
म शतक (३ | जहि शद चटसू । व्र £ ॥ 1 2 








संबन्धावगमः, ठक नैराकाङ्श्ष्यात्‌ ›, अन्यच्रान्यापेक्षणात्‌" 
मिः, पचन्तीति न विशेषः परकर्प्यते । 





कः; व्रयया्थों वाततुूढ्यारत्ये ^ यदि कत्ता ॥ १०॥ 


त्थ पके साक्षात्‌ , त्डाक्षि८नरट.द्रःप्ु भविष्यतीति । कथमिति चेत्‌-उच्यते | 
पचतीति तावदयमथः प्रतीयते-पकेन भादयत्योऽनपिति । न च निष्पततः पाकोऽस्ति | 
न चानिष्पन्नस्य करणत्वम्‌ । अतोऽर्थात्तन्निष्पत्तिफस भावना £ प्रतीयते, तस्यां करणान्त- 
रानवरुद्धायां एक्षःकरग्खेनःन्णः काष्ठानां संभवति तदहुरिण पाके । (तैनायमर्थः- 
कष्टिनिैतितेन पाकेनोदने भावयतीति । तदेतन्निराकरोति-न, दिना । 
साक्षाक्तष्टानां पक्ेनान्वयवगमाचच भावनान्तर्यवधानेन संबन्धो धरते । नहीत्यादि | 
मृदा घटमिघ्यत्र यथा्षिप्तकरोतिकियाद्रायो घटे स्रदस्संबन्धः, साक्षात्न,७ न तथा कठः 
पचतीति, तत्रैव नैराका्क्ष्यावगमात्‌ । तसान्ेदारथाक्षितभावनाद्वारः संबन्धः, किन्तु 
साक्षादेव । स च धालभस्य करणे नोपपद्यते । एकत्रेति । कष्टैः पचतीतयत्ेधः | 
अन्यत्रेति । मदा घटमित्यतरेत्य्थः । तत्रैव दृषणान्तरमाह-< विष्ियन्ति पचन्तीति न 
_भरकटपये । कः मया भातृकतन्याप( रो) यदि_कृत ॥ इति ॥ 














१. दारक, च. ५. व्यापरे-कः; ख, ग, घ, ङ, 
२. अन्यवधानसनन्ध--ङ. ६. ` प्रतीयते नास्तिक. 

३. बोधात्‌--क.ग, ध, च. ७. °न› नास्तिछ. 

४. व्यपेक्षणात्‌--गः; घ; च. <. विज्कियन्तीति--छ्ध. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः | ३१ 


त पचन्ति'इत्युमयन्न प्रयोजकव्यापार 
मः, धातुभ्यां च वि्धित्तेरिति नाथ- 
। रनन्यस्ति तावत्कतैमेदेन व्यापारमेदः तदसभि- 


धानान्न दोषः । तथाहि-र्विद्कियन्तीति तण्डुलाः कतरः; 
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विष्िदिः पचिश्च विङ्कित्तिमात्रं सद्कस्पमात्र) च आचक्षाते । उभयत्रापि प्रत्ययस्तद- 
परक्तां* कतृव्यापाररूपां, भावनामिति नार्थविशेषो घटते । अजथ कतमेदाततद्रयापार- 
मेदः तदुपरञ्चकधावर्थामिदेऽपीति यदयच्यते, तदा तण्डुलानां कतल कं शकतुरक्षणम्‌ 2 
न तावतसाधनन्तरनियोक्तलम्‌ , तेषां तदभावात्‌ । ततश्चागुणतो धातूपात्तम्यापारत्वमेव 
कतरक्षणं वाच्यम्‌ । तथा च धातमिहितखात्‌ कव्यापारस्य प्रत्ययार्थे न स्यात्‌, 
इति छोसयाथः } अस्य स्पष्टीकरणाय सपि चेत्यायाह । अयमर्मिप्रायः-ः खतन्ः 
कर्ता इति कतरक्षणम्‌ ; खातन्व्ये च द्वेवा एत्मिति-दःदङियोष्ट्टमिरेः प्रकारः, 
जगुणतो धात्भिहितन्यापार्दमित्यप्ट । तत्र कतुमेदाद्भथपारमेद्‌ वदतः अनयोः 
कतरत्कपैरक्षणममभिप्रेतम्‌ £ पूवैसिन्न कमेदः; तण्डुलानां तक्षणाभावात्‌ , देवदत्तादय 
एवोभयत्रापि कर्तारः स्युः । नद्यचेतनानां तण्डुलानां साधननियोगरक्षण° कतेक्षणं 
संमवति । अतो नार्थमेदः स्यात्‌ । उत्तस्मिन्तुमयत्रापि कर्ृव्यापारस्य धातुनैवाभि- 
हित्वा प्रत्ययाभिषेयलममिप्रेतं सिध्यतीति । ‹कः प्रत्ययाः इति पथनुयोगस्य 








कितानां 


१. धानात्‌- कः ग, घ; च. ङः. ५. स्पा-- च. 

२. नव्वस्ति तवत्‌- नास्ति क) ख. ९. कतैतव-च 

३. विष्ठिचन्ति तण्डलान्‌--कः ख. <. क्षणः कतलक्षणः- च 
४. रक्तात्‌--च. 


३२ भावनाविवेकः । 


पचन्तीति, देवदत्तादयः । किं र पुन भवान्कतैलक्षणं २ यत्वैदसह्- 
यदि साधननियोगादिकम्‌ , कर्थं तण्डुलानां कतं 





हृते त्वम्‌ ? देवदत्तादय 
एव कतर इलयविरेषयरसङ्ः । अथादुण्ट्नो* धातुना अभिधीयमानः 
व्यापारताः क इदानीं वल्यथाथः !? कतैव्यापारस्य भावनाया 
धातुने.वाभिधानात्‌ । फकरूघात्वध्था्थभावनानात्वाभ्दवात्व्थार्थौ 
व्यापारो धातुवाच्यः; फलाथस्तु घात्वथकरणकः व्यथय; । 
नैतत्सारम्‌ | 


नहि <घात्वथंकरणफख भेद°प्रभावनः | 
९०धात्वथं फरमेदं च व्यापारे दश्यतेऽन्तरा ॥ ११॥ 


परिहारं शङ्ते- श्प्फरुधालर्थार्थभावनानाखादिल्यादिना । अयमभथः-फरथस्य धालर्थाथस्य 
च॒ भावस्य मावनाया नानार्था(खा)त्‌ भेदात्‌ धावर्था्था यो व्यापारः स॒ धातु- 
वाच्यः, फलथस्तु व्यापारो धालर्थकरणः प्रत्ययवाच्य इति " कः प्रत्ययाः ` इति पथनु 
योगस्य अनवकार इति ! एतद षयितुमाह--नैतत्सारम्‌-नहि धालर्थकरणश्र्फरुमेद्‌ 
परमावना(नः)। धातवे फरमेदे च _ व्यापारो दृद्यतेऽन्तरा ॥ ( इति )॥ व्यापार- 
भेदे प्रमाणे नासतीत्यथः 





(वनन. णिमनिमियामअमकििणतोककनिममयेकाकोिोदेोिोमेिपोििनिभिरनिनतिकन 


१. इति-नस्ति--क, ख. <. धात्वथकरणः--कः ख; ग, घ, ङः. 

२. कि-नास्ति-ग, धः; ङ. ९. फकामेद. - .ङडः. 

३. रक्षणत्वेऽपीति यदि-कः; ख. १०. ° धात्वथैः....अन्तरा अयं कारि- 

४, अगणतया-- गं, घ ; तथा अयणत- कामागः उव्वैकवृत्तावेवोपलम्यते पुद्रित- 
या-ङ. पुस्तके । 

५. एव-नास्ति-कः; ऊः. ११. धात्वर्थाधिमवनानात्ादिना-- च. 

६. धात्वथेसमावनत्वात्‌--क. १२. करणम्‌--च. 


धात्वर्थो व्यापारो-क, ख ; धात्व- 
ऽथो व्यापारो-ग. 


विषमग्रन्थिमेदिकासदहितः 1 ३३ 


योऽपि उ्यवहितकद्ेषु ददरयते, ‹ सोऽपि धात्व्थान्तरात्मकः 
प्रवस्माल्टरजव्लः, न पाचीनधातुगोचरपभावनीय इति 





कमणा च करोद्य्थौ उ्याशेऽतस्तदयोगतः । 


तद मावः पदययार्थ्ाधतेऽपि विमक्तयः ॥ १२॥ 





ननु व्यव्रहितफशेषु साङ्खयः ्ः्दणेदिषु धालथं प्रामप्राध्िरुक्षणं च फर 
मन्तरा सेवादिरन्यो व्यापारो हृदयते, प एव प्रययाथां भविष्यतीयश्ङ्कयाह-योऽपि व्यवहि- 


तफरेष्वित्यद्वि । योऽपि तत्र सेवदिरन्यो व्यापारे च्यते, सवे(सेवि)प्यादिधालन्तरामिषेयःर 





प्रयलान्तरजन्मा, न पुनः प्राचनवाङ्कदायण्बा(दण्या)दिषाखथंप्रमावनीयः २ (सङ्ग्रह - 
यण्या(हण्या) यजेत ' इति यजैः प्र प्रयपयाभिषेयः यत्‌ । अतो धातुक्तव्यापारय 
कते त एव प्रयदर द ४ | 
इतश्च प्रययाभिवेयघ्य कधेयथघ्याभाव इयाह- 
णा च करो व्यातोऽतत्दभावतः(दभोतः) । 








१. सोऽपि धाठ्थान्तरा्मकप्रयल्ान्तरजन्ा ३. ‹ यः-अधिकं वर्तते--छ, 


न धातुगोचरप्रभावनीय इति-क,ख. ४. ` पर्यठयोगःः इतः परं “कः प्र्यार्थं 


सोऽपि हलयादिधात्वर्थान्तरात्मको न इति पयेठयो गस्यानवकाश्च इति | 
प्रययार्थः, प्रयत्नान्तरजन्मा न प्राची- एतदुषयितुमाह-नेतत्सारम्‌ ; नहि 


नधातुगोचरप्रमावनीय इति--ग, ध 
२. अभिधेयप्रयत्नान्तर-छ. 
5 


धात्वर्थति,' इयधिकं दरयते- च. 


२४ भावनाविवेकः | 


करोतेः ‹ सदा सखसकमंकत्वात्तयोग विरहेण करोत्यर्था भावं 
प्रतीमः > उवल्नबिरदेणेव ° धूल्ाभावक्न्‌ । तथाहि-न जातु 
' यजेत खगम्‌, ‹ चाथीत खास्थ्यम्‌ ˆ आसीत सखुखम्‌ ` इति 
दचचरः ससर्गः । 


यदि मन्वीत सङ्गतिसम्थविभक्िमेदाभावादेवम्‌ । 





अयमथः--कर्मणा कारकेण करोत्यर्थो व्याप्तः कृशानुनेव धूमः । अतस्तदयोगतो 
ग्यापकद्य कर्मणः अयोगतोऽपतवन्धात्‌ तदभावः तस्य व्याप्तस्य करोत्यथस्यामावोऽवगम्यते 
अन्यमवेनेव धूमाभाव इति । इति व्यापकाभावहेतोर- 
सिद्धिमाशङ्कय परिहरति । कथमसिद्धथारङ्का £ उच्यते । सर्वत्र करोत्यर्थे भाग्यं विद्यत 
एव, यजेतेत्यादावपि माग्यवाचिशठ्दप्रयोगामावः केवलम्‌ , न भाव्यामावः । तदभावश्च 
प्रत्ययार्थसाधने विमक्तयनुखादात्‌ प्रत्यया्थताच् करोत्यथस्येति । एवमारङ्कय परिदरति- 
परत्ययाथसाधने विमक्तयो--मवन्येव । दरयन्ते हि प्रत्ययार्थमावनाकरणे तृतीयाविभक्ति- 





सुड्धिदादिनामधेये । अतो भाव्याभावादेव तद्र चिशब्दाभरयोगः, न पुनः तस्मर्थशब्दा- 





भावादिति न भ्यापकाभावहेतोरसिद्धिरिति शछोकप्याथः । अस्याविष्करणायाह-- 

करोतोत्यातिस्त्यिदिना  । अयमथः --कोवयर्थस्य सदा सकर्मकत्वादिति 

कमणा करो्यर्थस्य व्याति दशयति । तथोगविरहेणेति - कभयोगविरहेणति- 

व्यापकामावहेवमिषानम्‌ । करोत्यथेस्येव्यादि ग्याप्याभावसाध्याभिधानम्‌ । 

ज्वकनेत्यादि दृष्टन्तामिधानम्‌ । तथादीत्यादिना कर्मषंबन्धविरह" | करोर्यथेस्य 
१. सवेदा--ङ. २. वहि-गः घ, ङ. 


२, सकर्मफतया-कः+-ख. सकतुंकत्वात्‌-ङ ४. धूमाभावात्‌- क. 
५. विरहः--च. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । २५ 


तथाहि--घात्वथसाघनावगादिन्यः ‹ र सुन्विभक्तयः, २ प्रयथार्थ- 
कर्मणि नियोज्ये खर्गकामादौ तददर्हानात्‌ । 


तच वातम्‌ ; एवं सति » रोवसवन्धहेलोः षष्ट.या अव्याहत- 
प्रसरत्वात्‌ । अपि च प्रलथार्थभावनाकरणधात्वर्थनामधेयेभ्यो 
विश्वजिदादिभ्यः 4 करणविमक्िमीकश्चमाणो र्नेदमण्ध्यवसातुमह 





दरयति । नहि स्वयै <यजेत ङौत्यादि्बन्धो इष्टः ॥ 


भतययाथेति ्ोकेकदेरव्यावर््यामाशङ्कं दरयति-यदि मनये(न्वौतिति । कर्मसं- 
बन्धरतिःदनततपद्िौरावि पदथन हःसंवन्धामावः;ः नामव्राकर्मणः इति । 
द्वितीयाविमक्तयमवि हेतुमाह - तथाहीत्यादिना । धालर्थसाधन एव द्वितीयादि- 
विभक्तीनां सामथ्यम्‌ › न प्रत्ययार्थसाधने, प्रत्ययार्थस्य कर्मणि नियोन्ये स्वर्मकामे तस्या- 
दशेनात्‌ इति । 


एतन्िराकरोति--तच्चेति । द्वितीयाचप्रवृ्तौ षष्ठा भवितव्ये “दोषे षष्ठी इति, यत्र 
द्वितीयाचप्रवृत्तिस्स शेष इति । न च खर्गकामादो षष्ठयपि दद्यते । अतो माव्यामावः, 
तदभावाच्च करोदयर्थाभाव इति । अभ्युपगम्येदमुक्तम्‌ । न च धालभताधनेकगोचराः कारक- 
विभक्तयः, प्रत्ययोथंमावनाकरणनामधेयेषु विश्वजिदादिषु तदय्युपगमादित्याह? -अपि 


‹ अपि ' -अधिके वर्तते- ख. 
° मध्यस्थःः-- अधिकं व्तते- क. 


१. गाहितः-कः; भ्राहिण्यः-खं, 
२. तद्िभक्ति-क. तदिमक्तः-ख. 


2 & 5 ~ 


तद्विमक्तयः- डः. मप्यभ्यव-ख. 
३. प्रययाथनियोगकर्मणि--ग, ध, ङः. यजते- च . 
४, रशेषतै--गः घ. रेष--नास्ति- ङः. गमादिदह-च. 


३६ भावनाविवेकः | 


ति । अस्त्येव कम॑संबन्धो ‹ यजेत खगकामः › इति चेत्‌- 
न; पुरुषविशेषणत्वेन(त्वात्‌ ) सखाश्चादसंबन्धात्‌ । ‹ खग 
यजेत ' इति साक्षात्सङ्गतिरिति चेत्‌-न ; अकर्मरूपत्वात्‌, कम॑- 
रूपसबन्धाभावस्य च ¦ मावनाभिधाना ावहेतुत्वात्‌ । अकभंतं 








चेत्यादिना । धाल्वथसाधनविषया एव ॒कारकविभक्तयो न प्रस्ययाथविषया इष्यनैकान्ति- 
कम्‌ ; प्रत्ययामिधेयभावनाकरणधालथनामधेयेभ्यो विश्वजिदादिशब्देभ्यस्टरतीयाचिम 

दरीनादिति । तत्र शङ्कतै-अस्यवेत्यादिना } अ्येव कर्मसंबन्धः ; कर्म विभक्तया 
° यजेत खगकामः' इति, काम्यमानघ्य॒खर्गख कमलादिति चेत्‌, तन्निराकरोति-- 
नेति । रदेतुमाह--पुरविरेषणत्वादिति । पुरुषविरेषणलात्‌ खगसख साक्षाककर्मसेन 
सबन्धानुपपत्तेः । नहि विरोषणस्य पदार्थान्तरेण सबन्थो भवति, र्राजपुरुषादावदर्श- 
नादिति | पुनः शङते-( खगपिति ) । यपि ‹ खगे यजते ' इति सङ्गतिनोपप्ते, तथापि 
‹ खगाय यजेत ' इति साक्षात्सङ्गतिरूपप्त एवेति । निराकरोति--नेति । देतुमाह- 
अकर्मरूपत्वादिति । खगयिति चटुरथीनिदेद्यखटीयनानस्य संबन्धस्य कर्मख्पलं नासति ।, 
ततः किमित्यत आह-कमरूपसबन्धन्धामाव)स्येति । कमषूपो यस्संबन्धः तस्याभावः 





कसोत्यथमावनामिधानामावे देतुखेनोक्तः, अतः संबन्धान्तरं सदपि नोपयुज्यते इति 
अकर्मख्पत्वं कुत इव्यपेक्षायामाह-अकर्पता चेति । खगयिति चतुथीनिदेशात्र खस्य 





कमता प्रतीयते । कर्मणि हि द्वितीया सखरयैते न चतुर्थीति | 
खगस्य भावनया संबन्धमभ्युपगम्थ तस्याकमष्ूपल्रादसस्समतणुक्तम्‌ । इदा- 
१. . तद्धावनामावकत८वात्‌-डः. २. दहेतुमाह-नास्ि- च, 


३. पुरषभवं ~. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । ३७ 


च चतुर्थीनिर्दैखात्‌ । ` खर्गाय यागः' इति च धात्वर्थनापि 
१सवन्धात्‌ | 

तुल्यार्थत्वं भावयति भवतीति २ परसज्यते । 

कः वरल्ययाथो घात्ुक्तव्थापारे खु कर्तरि ॥ १३ ॥ 

ˆ भावयति चट > कुम्भकारः, ˆ मवति घटम्‌ ` » इत्यपि 
प्रसज्येत, वुस्था्थत्वात्‌ । तथाहि-एकस्य(ज) कर्तः कस्मकारस्य 
व्यापारं णिजाचष्टे, अन्यच्राख्यातप्रयथ इति न भिद्यतेऽर्थः । 
प्रयोजकव्यापारो णिजर्थः; कतंव्यापार आख्यातार्थः इति नानां 
त्वं यो. मन्यते, वक्तव्यस्तेनेह कतेंप्रयोजकमेदः। यदि साधनानां 
प्रवर्तयिता निवर्तयिता च कतौ; सं चैकः कुम्भकार एवेति तट्भया- 


नी भावनया सह संबन्धमात्रमपि न॒ सिध्यति, धाल्रथ॑संबन्धेनापि ° यजेत 
खर्गाय ` इति निदेश्लोपपत्ते, ‹ स्वर्गाय यागः इदुक्ते तथा प्रतीतेद्वाद-- 
खगयित्यादिना ॥ 
इतश्च कतूव्यापारसिका भावना नाए्यातप्र्ययाभिषेया भवितुमह- 
तीत्याह- 
तुस्या्थले भावयति भवतीति प्रसज्यते । 
कः भतययाथा धात्‌ व्यापार सलु कतेरि ॥ (इति) ॥ 
८ भावयति षटं कुम्भकारः इत्यत्र यदृशस्संसर्गावगमः, ° मवति घटः ' इत्यत्रापि 
तादयः प्रसज्येत । न तथा ससि; भवतीप्यत्र धटस्य कत्वेन संसर्गानवगमात्‌ , 


भावयतीयत्र च तथावगमात्‌ । कथन्ति उमयत्र तुल्याथखप्रसङ्गः 2 उच्यते-उम- 


१. संबन्धनात्‌-- क; ग, घ, ङः. ४. धट इयपि- क. ख. 
२. प्रयुज्यते--क, ख. ५. योऽपि-कः, ग, घ, डः. 
३, ‹ कुम्भकारः" इयादिः? ‹ कपः” इलन्तः ६, पएतरैकः-ङ. 

मन्थो नास्ति ङः. मातृकायम्‌ | 


३८ भावनाविवेकः | 


पाराभिधानात्तल्याथत्वम्‌ । घटः कर्ता, प्रयोजकः कुम्भकारः इति 
चेत्‌-कथमनीरितुः साधनप्रवरत्तिनिवर्योर्धटस्य कर्त्वं तादशं 
कुलालमतिक्रम्य । अथागुणतो घातुना अभिधीयमःनप्ययापारत्वस्‌ - 
कस्तर्दिं इदानीमाख्याताथैः ? धातुना अभिदितत्वात्तद्रयापारस्य 
नच व्यापारमेददरनम्‌ , ययेन धातुप्रलयथयोर्विषयविभागः स्यात्‌ | 


यत्रापि कर्पव्यापारवाचिनौ शब्दौ यतो मवतः-मावयतीरयत्र कपी्यापारं णिजाच्े+ 
मवतीदयत्राल्यातप्रस्ययः इतिः धालथश्श्वोमयत्राप्येक एव । अतः प्रसज्यत एव तुल्या- 
तवम्‌ । अथोच्येत-प्रयोजकम्थापारं णिजाचष्ट, जस्यातप्रत्ययस्तु कम्यापारम्‌ › अतोऽथ- 
मेदाहद्धिमेदोऽभ्युपपन् ति । कसतहि कर्ता, को वा प्रयोजके इति तयोविविच्य रक्षणं 
वाच्यम्‌ । यदि साधनानां नियोक्ता कर्ता, ५^स तहि कुरर एव न धट इति उम- 
यत्रापि तद्भयापारामिधानाहूरवारं तस्याथल्म्‌ । अथागुणतो धातुना अभिधीयमान- 
व्यापारलं क्ररक्षणमिति वटः कर्ता, कुखारः प्रयोजकः इति तद्रधापारवाचिनोरब्द- 
योम तुल्याथतल्मसङ्ग इति । कसति इदानीं प्रत्ययार्थः करव्यापारस्य घातुनैवामिहि- 
त्वात्‌ । न च व्यापारभेदे प्रमाणमस्ति, येन॒ प्रकरतिप्रत्यययोः विषयविभागः स्या- 
दिति तदेतदाह~मावयतीव्यादिना विषयविभागः स्यादिस्यन्तेन ! अत्राक्षरयोजना नातीव 


ुर्ञाना । 





१. ब्यापार इति, किं तहीदानीं प्रत्ययार्थः ३. वविषयः-नास्ति-ग, घ. 
धात्वभिदहितत्वात्तदयवपारस्य-क. ख. ४ श्वाप्युमयत्रा-छ. 
२. यतो-क,ख,ःगश, ध ५. तदहिस-च 
६. विषय-नास्ति-. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । ३९ 


करणत्वं च चाब्दतोऽन्यतो ष्वा धात्वर्थस्योमयचाप्यविरिटमिति 
दुवीरं वुल्यार्थत्वम्‌ । अतो न प्रययो भावनावचन इति सुक्तम्‌ 
-- ण्यन्तस्य भवतेरथः केनांशेनाभिधीयते ` इति ॥ 


किथ- 


(५ क ०९ 
करतुव्यापार ` इषश्चत्‌ "पच्यदावपि भावना 
धात्वथान्तररूपः स्यात्सोऽव्यधिश्रयणादिकः ॥ १४॥ 





ननु करणमेदाकर्तव्यापारस्य मेदो भविष्यति । तथाहि-मावयतीतयत्र 
णिञ्वाच्यप्य कतैव्यापारसख धालधः (क)रणम्‌ ; मवतीतयत्राख्यातवाच्यस्य तु घालरथ- 
५उ्यतिर्किः । अतः करणमेदाद्वयापारमेद इवयाराङ्गयाह-करण्ते वेति अय- 
मथः-रव्दतः राब्दस्वमावात्‌ धातोः प्रत्ययार्थकरण समथलात्‌ › अन्यतो वस्तुखमावा- 
द्धाखथेष्यान्योत्पाद खमावलात्‌ धाल्थैष्य यकरण तदुमयत्राविशिष्टम्‌; अतो दुर्वारं 
तुल्यार्थलम्‌ । अतः प्रत्ययो न भावनावचनं इति खुषक्त भट्पदेः-‹ ण्यन्तस्य भवतेरः 
केनांरोनभिधीयते' इति । अस्यायम्थः-मवतीखसिन्पदे केनारिन ्रृतयशेन परया 
रेन वा ण्यन्तस्य भवतेः भावनाशब्दस्या्थं सावना अभिधीयत इति । एवमकर्मकेषु 
मवत्यादिष्वाख्यातप्रव्ययसय भावनावचनलं निरस्येदानीं सकर्मकेषु पच्यादिष्वपि 
तन्निरासायाह-किन्च- 





१. वा-नास्ति-ख. ५. व्यतिरिक्तिम्‌-ङ. 

२. इति-नास्ति-कः ग, ध. ६. धत्वथेस्यान्योत्पादस्वम वत्वात्‌-ना- 
३. टट -ग,; ध, ङ. स्ति--च. 

४. पच्यादौ यदि-ग, घ, ङ. 


@९ भावनाविवेकः । 


यदि ध्व क्तंव्यापारो भावना; ख च पच्यादिष्वधिश्रय 


णादिकः, तं पचिरेवोपादत्ते, अन्यथा सिध्यतिविष्ियतिभ्यास- 
विशेषः स्यात्‌ | 





्यापार्‌ इष्ट येत्‌ ). -भावना । 


धाठर्थान्तरख्पस्स्यात्सोऽप्यधिश्रयणादिकः ॥ (इति) ॥! 


यदि कव्यापारो भावनेष्यते, स तु निङ्प्यमाणः परच्यदावधिश्रयणादिक एव> 
नान्यः, स च पच्यादेधतिरेवाथं इति न धालर्थादन्यः मावनापदाथः रिष्यतीस्यभिप्रायः । 
अत्र व्यवहितसंवन्धादिना वैषम्यादक्षरानुरोम्यै प्रदद्ते । यदि भावना कव्या 
पार्‌ इष्टः; स तु पच्यादावधिश्रयणादिक इति व्यवहितेन संबन्धः । मवतु करू 
स्य॒पारोऽधिश्चयणादिकः> किमतः इति चेत्‌-तत्राह-धालथन्तरल्पः स्यादिति । 
धातोवार्थान्तररूपः स्यात्‌ विष्धित्तिरक्षणादर्थात्‌ । एतदुक्तं मवति पचिरेव विद्धि 
त्तिमात्रात्रिकेण तवथन्ते जधिश्रयणादिकं कर्तव्यापारमप्युपादत्ते | ततश्च तदथातिरेकेण 
क्वव्याणारो भावना प्रत्ययार्था न सिष्यतीत्यधः । जथवा--घालर्थान्तरख्पः स्यात्‌ 
२ धालन्तराणां अधिश्रयत्यादीनां योऽथोऽधिश्रयणादिकः कतृभ्यापारोऽ्थः, स एव 
स्यात्‌। पच्यर्थातिरिक्तोऽपि धाखधस्मात्रान्नातिस्व्यित इत्यथः एतदेव विवृणोति-यदि चेयादि- 
ना । अयमथः-कतेव्यापारशयेद्वावना, स तु पच्यादेरधिश्चयणादिकादन्यो नास्ति, अनुपरव्ैः। 
स॒ एव तर्हि प्रयया भवती(वि)स्याशङ्गयाह- तं पचिरिति । पचिरेव॒धातुस्तं 
कर्व्यापारं उपादत्ते, न प्रत्ययः । कुत इति चेत्‌, तत्राह-अन्यथेति । यदि 





१. °च > नास्ि--ख. २. धाठव्थांन्तरणां-च 
३. मात्रातिरिकना-च. 


विषमम्रन्थिमेदिकासहितः । ४१ 


अथापि नोपाददीत, तथाप्याधिश्रयद्यादिधात्वन्तराथः इति 
नान्यो घात्वथौद्धावनापदाथंः । अथ मतं- करोतीलयन्विताःमास- 
प्रत्ययविषयतया अयुच्त्तात्मा स्व्यादत्तावग्रहग्रहणगोचरेभ्यो 


|, 


पचिरधिश्रयणद्िकः(क) कतष्यापारं नोपाददीत वि्कित्तिमात्रमेवाचक्षोत, तथा- 
सति सिध्यतिष्विङ्धि प्रतिम्याम्य न्थमेदः स्यात्‌ । स चासि । | 


ह्दानीं अधिश्रयदेः "पचत्यनभिवेयलमस्युपगम्य दूषणमाह-जथापीति। पचत्यनमि- 
घेयलेऽप्यविश्रयगदेरविश्मव्यादिवान्तराभिषेयलाद्वावर्थमात्रान्न मदेन मावनापदारथस्सि- 
ध्यतीत्यमिप्रायः। इदानीं प्रकारन्तरेण मावनाप्तमथनं शङ्कते--अथ सति्यादिना। अयमभि- 
परायः-पचति परठतीलयत्र सत्र करोतीव्यनुदृत्ताकारा बुद्धिरुययते, अतः तद्विषयेणानु- 
वृत्ताकरेण भवि्व्यप्‌ , पाकपडादयप्तु शाला व्यावृत्ताकारया बुद्धया गृह्यन्ते । अत- 
स्ते व्यवृत्तस्वभावाः, प्रती्यनुषमखात्‌ विषयघ्य । ततश्च व्यादृततस्वभवेभ्यो 
धादर्थेभ्योऽनुबृ तासा कोव्यर्थोऽन्यो भावना स्ैधातुष्वनुवतैमानस्याख्यातपरत्ययस्यर्थ 
दृति 


अत्रैषा अश्योजना । करोतीति योऽचितामासोऽनुत्रताकषारः प्रत्ययः, तख 
विषयतया विप्रयमायेन अनुत्रत्तासा अनुधत्तस्वमावः७ भावनापदाथेः धालर्थभ्योऽन्यो 
मवितुमईतीति संबन्धः) किंविरिष्टेभ्यो धालर्थेम्यः इत्यपेक्षायायुक्तम्‌-व्यावरत्तावग्रह्रहणगो- 





१ धात्वन्तराधात्मक--क, ख. ४. विङ्धित्तिभ्या-- च. 

२, अन्वितावमाप्तस्य प्र्ययस्य विषय- ५. पचत्यभि-च. 
तया--ग, घ, ङ. ६. धत्वर्थग्यावृत्ता- छ. 

३. व्यवृत्तावप्रहणगो चरेभ्यो-ग, ध; ७. सर्पो-कछ. 
ग्याधृत्ताकारमहमहणेम्यः- ङ. 


6 


४२ भावनाविवेकः | 


धात्वथेभ्योऽन्यो भावनापदाथं इति-तदसत्‌ । एवं पहि सामा- 
न्यलक्षणालुपातिनया घात्व्थसानःन्यतेवर स्यात्‌, न पदार्थान्तरं 
मावनापदाथः। 


अथरमतं-सवयं साध्यतया सामान्यम्‌: न गोत्वादिवत्तद्र पतया। त- 





चरेभ्य इति । देवग विदेषणम्‌ । भ्यावृत्ता अवग्रह जोकारा येषां ग्रहणानां विज्ञानानां तानि 
व्यावृत्तावग्रहय्रहणानि, तेषां गौचराः विषयाः व्यावृत्तावग्रहमहणगोचराः धोत्वर्थाः. तत एष 
तेभ्रोऽन्योऽनुवृत्तातम। करोव्यर्थः इति । एतन्निराकरोति--तदसदिति । यदि व्यदृतेषु 
धावर्थेष्वनुवतेमानतयां सन्यलं करोव्यथख्य, तद} ताम्रं न सिध्यति, किन्तु 
धालर्थसामान्यमेव करौत्यथेस्स्यास्सामान्यरुक्षणाचुपातितया" । एतद्धि ५ सामान्य रक्षणम्‌, 
यदेकसयानेकेषु प्रयेकं कसस्येनानुवरत्तिः । शर्ट ननुा7ितयः बधालखथसामान्यान्नान्यो 


मावनापदास्सिष्यति । धात्धसामाशन्यलन्वसाभिरपोष्यत पषेत्यभिपरायः । 


तत्र शङ्कते-अथ मतमिति ¡ अयमारयः-करोत्यथस्य सकर्धावर्थानुयायितवे सत्यपि 
न तस्य गोखादिवतद्रूषतया तससमवायितया तदनुयायिता, किन्तु त््ाध्यतया । तथाहि- 
धाखथविशेषसाध्याः भावन्‌!विरेषाः, तेषां करणात्‌ । अतः करोत्यथस धाल्थविरशेषानु- 
गमः, धालविरोषसाध्यत्वत्‌ , न पुनः स्वय धावर्थसमवायि सामान्यमिति । 
गोलादिवदिति वैधम्बदष्टान्तः । कथे पुनखिमवगम्यते करोत्यर्थो घालथसाध्यतया 





१. हि-नास्ति- ङ. ४. पातिततया-क्छ. 
२. सामान्यरूपमेव-क, ख ; सामन्यसर्प ५. सामान्यलक्षणं -च. 
एव-ग, घ ; सामान्य एव-ङ. ६. सामान्यन्तव-च. 


३. मतं साध्यतया तत्ामान्य-ख. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः | ४२ 





करोति, मन्दं करोतीति स्वसामान्यविशेषाभ्यां 
योगात्‌ । धात्वथवर्तिं तु करणरूपं > खःमान्यमन्यदेव । 


स्याः प्रतिपुरुषं ९क्ी 


ङ्क २ हि- 





तत्रानुवर्तते, न गोलादिवत्‌ तस्समवायितया  इत्यारङ्गयाह-- तस्या इति । तस्याः करोः 
व्यथासिकाया भावनायाः स्वसामान्यविरेषाभ्यां योगात्‌ । स्वशब्देन भावनोच्यते । 
स्वसामान्यं विरेषश्च स्वसामान्यविरेषो । करोतीलयेतदरपं सामान्यम्‌ › (शीघ्रं करोतिः 
° मन्दं करोति ' इति विरेषः ताभ्यां योगात्‌ संबन्धात्‌ । एतदुक्तं भवति-करोलय- 
भिषेये यद्वस्तु, तस्य साध्यस्वभावानुवरृ्तव्याबृत्ताकारयोगात्‌ः सापान्यविरेषासकं वस्वन्तर- 
मेतन्न धालर्थे सामान्यातसना अनुप्रवेशमर्ति-इति । अथवा -~ स्वसामान्यविरोषाभ्यां- 
इत्यादेरयमथः-सामन्यासको विरेषो५ ताभ्यां योगच्छीे करोति मन्द करोति । 
तथादि-रैतरधमान्याभ्यां साध्यस्वमावाभ्यां विशेषणाभ्यां विशेषितो साध्यस्वमावौ कयोयरथ- 
स्यावान्तरसमान्यल्पौ गम्येते । अतः ताभ्यां योगदेकाथस्तमवायान्न करोत्यथ धालथ- 
सामान्यमात्रम्‌ , किन्तु साध्यखमावं तत््वन्तरम्‌ इति । | 


ननु धालर्थ॑सामान्यमेव पाध्यस्वमावमस्तिप्याशङ्कयाह-धासधवर्तति । धाथ 
समवायि यत्‌ सामान्ये तस्िद्धस्वमावस्‌ , करणशूपल्वादिति । उक्तस्चैतदभियुक्तै- 
रिष्याह-उक्त हीति । 





१, पुरष--नाभ्ति--खं. ३. उक्तं च-शं, घं, ङ, 
२. करणसामन्य---कः ग, घ. ४. कारयोगात्‌--च. 
५. विशेषात्मकौ सोमान्यिशेषोौ ताम्या--छ् 


४ भावनाविवेकः । 


¦ अन्यदेव दि ध्धात्वथंसामान्यः करणात्मकम्‌ । 
अन्यस्च भावना नाम साध्यत्वेन व्यवस्थितम्‌ ॥ इतिः ॥ 


तदेतदपेरलम्‌ । तथादि- 


न करिथाकरणाकारे द्र ज्ञाने अलुयार्यनी । 
यतः प्रतीमः सामान्ये द्वे साध्यसमवाधेनी ॥ १५ ॥ 


एवे परमतमाराङ्कय तन्तिराकरणायाह-- तदेतदपे्रम्‌ । तथाहि-- 


त॒ क्रियाकरणाकारे द्वे ज्ञाने अनुयायिनी । 
यतः प्रतीमः सामान्ये द्वे साध्यसमयायिनी ॥ (इति) ॥ 


यदि क्रियासामान्याकारं करणसामान्याकारं च ज्ञानद्रय प्रतोयेत, तदा 
धातथसामान्यविरोषातिरेकेणान्यः करोत्यर्थः सामान्यविशेषामा सिध्यति । न चेह 
सामान्यद्वयप्रतीतिरसि, येन धातल्थपराध्यक्रियाग्यक्तिसमवाय्येकं साध्ये सामान्यम्‌, अन्यच्च 
धालथसमवायि सिद्धख्पं [ न £} प्रतीम इति छोकस तासर्याधः । 


ञत्रेषा अक्षरयोजना । न क्रियाकरणाकारे क्रियाकारं करणाकरं चं 
द्रे ज्ञाने अनुयायिनी अनुवतेमाने व्यावर्तमनेषु विषेषु न स्तः, यतो ज्ञानद्रयादनुवृत्त- 
काराहू सामान्ये प्रतोमः। साध्यपतमवायिनी साध्य, समवायि च धाठर्थेन, साध्यम्‌ 
करोत्यथसामान्य धालथसमवायि चान्यदिति । एतदेव विवृणोति-न८हि) 
करणमिति । पचत्यादिषु कारकम्यतिरकेण तत्साध्यक्रियाव्यतिरेकेण च करणं करण- 


१. यगादि-ङ. २. ‹इति ` नास्ति-क, ग, ध, ङ. 
२. सामान्यकरणा--ग, घ. ४. करो्यर्थसामन्य--च. 


विषमग्रन्थिमेदिकासदहितः । ४५ 


नहि करण करणमिति ` क्रियाकारकव्यतिररिक्तेऽथं पच्यादिषु 
प्रययः, यतः क्रियार्खपन्यतिरिक्तं करणात्मकं धात्व्थसामान्यं 
कर्प्येत । रीघमन्दादिषु, तु धात्वथंसामान्यस्यैव करोतिः 
वाच्यस्यावान्तरष्सामान्यमेदः रशोणककादिरिवादइवत्वस्य° । 





मिति अनुवृत्तकारः८ प्रत्ययो नास्ति, कष्ठादिष्वेव एवः प्रस्ययः । अतः क्रिया- 
हूपातिरिक्ति करणासके धाल्सामान्ये प्रमाणं नासि । अतः क्रियाख्यमेव धाचरथ- 
सामान्य न करणद्पम्‌ । 


यदुक्तं ° शीधे कयेति ' ^ मन्दं करोति ' इति सामान्यविरोषान्तरयोग इति, 
तत्राह-सीघमन्दादिष्विति । ‹ शीघ्रं करोति; ° मन्दं करोति ' इति तु धात्रथ- 
सामान्येव करोतिवाच्यस्यावान्तरसामान्यमेदः प्रतीयते शोणककदिखिशव(त)ख । नहि 
तलाश्च(ख)सामान्यानाक्रान्तव्यत्तयन्तरसमवायि सामान्यान्तरं शोणलादिख्यं उपेयते, प्रतीयते 
वा । किन्तु अश्वलसामान्याधारमूतास्वयेव कारुचि्यक्तषु व्यक्तयन्तरपरिहारेण वतमानम- 
वान्तरसामान्यमेव । ९ णएवमलापि शीघ्रमन्दादिषु करोत्यथ धात्धसामान्यस्यावान्तर- 
सामान्यमेद इति । यथा च धालवर्थातिरिक्ततत्करणको व्यापारो नसि, तथां 
पूषमेवोक्तमित्याह-उक्तं चेति(च-)न हीत्यादिना । 


~ -------~~--------------~----~--------------~ 





१. इति पच्यादिषरु क्रिया-कः) ख. ५. मन्त्रादिषु-कः; मन्दादिश्च--ग,घ,ॐः 

२. व्यतिरेकोऽन्वेति ५च्यादिषु - कःभ्यति- ६. “सामान्य ` नास्ति क, ख. 
रिकतोऽन्वेति-ख. ७. अखसख-कः, ख. 

३. “रूप `-नास्ति-कः; ख. ८. कारप्रत्ययो--च. 

४. सामान्यमन्यत्‌-क, ख. ९. मेव ततापि--च. 


६. भावनाविवेकः । 
उक्त च- 
न हि धात्व्थकरणः एर मेदव्र भावनः । 
धात्वथं फएटसेदं च ठ्यापासे ददयतैऽन्तराः ॥° (इति) ॥ 
वाच्यो छक्षणसमेदश्चसरननु घात्वथंमावयोः२ । 
भावः परिस्पन्द इति यजलयादावसखम्भवः ॥ १६ ॥ 
एवं धालथस्तामान्यविरेषपरिहरिण मावनास्योऽन्यः पदाथा न, अस्य 


राब्दाथवये दृरापेतमिति प्रतिपादितमतीतानन्तरमन्थेन । इदानीं पुनरपि धालथमभावन- 
योर्भेदासंमवे तयोरुक्षणमेदासंभवेन प्रतिपादयितुमाह 


वाच्यो छक्षणमेदश्च ननु धालर्थमावयोः | भावः परिखिन्द इति यजव्यादाव- 
संभवः ॥ (इति)॥ 


ऽधालथभावयोरमेदं वदता भेदेन रक्षणं वाच्यम्‌; संमुश्वेखय हि वस्तुनो 
रक्षणानुप्रद्धिदावधारणमिति । यदि तावसरिखन्दासा म्यापारो मावः; अखन्दासको 
धालर्थः, इति तयोशृक्षणमेद आश्रीयते, तदा यजव्यादावाख्यातथस्य परितपन्दखूप- 
लाभावाद्ावनालाभावप्रसङ्कः इति -छोकस्याथः । 


असयाध्रसय स्यष्टीकरणायाह-अवर्यमिति । रक्षणमेदं शङ्ते-अस्पन्दात्मा 
धाठथ इति । एतन्निराकरोति--अस्पन्दमानकःीकेष्विति । यजते, जानाति, 
इत्यादिष्वाख्यातार्थेषु, मावना(त्व)मावः प्रसज्येत, तेषां परि्पन्दखूप्वामावात्‌ । तत्रव 





१. अन्ते--क, ख. ४. वाक्याथेमावयौर्मेद वदता मेदलक्षर्णं 
२१, तन्र--म. (` ६. वाच्यम्‌ | सपुग्धस्य---च. 
द. मेदयोः- कः; ख. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । ७ 


अवद्यं च °नावधात्वथंमेदवादिना तयोः स्प्यो रूपयेदोः 
दरोयितव्यः । अस्पन्दात्मा धात्वर्थः, स्पन्दात्मको माव इति चेत्‌. 


२ अस्पन्वमान्कतैकेषु / यजतेः ' जानाति ' " इव्याख्यातार्थषु 
तद मावत्रसङ्ः । श्गच्छत्यादौ च धात्वथेस्य भावनात्वप्रसङ्कः । 
चेतनव्यापारस्तु पुरस्तात्प्रत्युक्तः । 


दूषणान्तरमाह--गच्छस्यादो चेति । गच्छति परती्यादौ धालथस्य परिछन्दरूपलात्‌ 


'मावनात्वे प्रसव्येत । ननु तत्रापि धावथ स्मन्दख्पता नास्ति, स तु संयोग- 
विमागमात्रशूषः, परि्छन्दस्तु तद्धेतुमूरोऽन्यात] एव, यत्र ‹ ९ चरति ' इति प्रस्ययः। तत्र 
कथं धावथसयय गच्छव्यादौ स्पन्दूपतेति ? अत्रोच्यते-- चरतीति प्र्ययस संयोगविभाग- 
मात्रमाङम्बनम्‌ नार्थान्तरम्‌ , प्रमाणाभावादिति वक्ष्यमाणनीद्या अद्गीक्ृत्योत्तर मित्यनव- 
यम्‌ । एवं स्पन्दातसकलस्य भावनारक्षणस्यासकतकेषु सत्यामपि तसाममावात्‌ , 
गच्छस्याद) च घाववर्थेऽमावनातन्यपि भावात्‌ , अध्यापः अतिव्याि्योक्ता । इदानी- 


पेतदोषपरिहाराय प्रयलश्चेतनव्यापारो भावना सप्वित्याश्ङ्कयाह --वेतनन्याप)र इति । 


परिस्पन्दमभ्युपेव्य तष्य मावनाते दूषणमुक्तम्‌; इदानीं तदेव निखूपणीयमित्याह-कश्चेष 





१. भावना-ग, घ. ५. इत्याख्यातेषु-क, ख. 

२. मेदः प्रदश्--कः, ख. ६. गच्छतीतयादिषु च--क, ख. 
३. एवं अस ग, घ; डः. । सावना अर्थः--च. 

४. म्रानत्मकतु--कः ख. <. तत्रापि च स्पन्दरूपता अस्ि- च. 


९. चठतितप्रत्ययः- च, 


८ मावनाविवेकः | 
कञष परिस्पन्दः ? न खल्वयमाश्रयाभिमताद्धेदेन गम्यते | 
कथं च गम्यते? यदा सदयप्याश्रये प्रलयश्च कदाचिचख्तीति 


श्पलययव्रादुभीवः, (अतः) तदतिरिक्ताश्थारम्बनः । 


इति। क इति क्षेपामिप्रयेण। ननुप्रसिद्धोऽयं परिस्पन्दः) यत्रायं चरतीति प्रत्ययः । तत्र कथमस्य 
क्षेप इत्याङ्कयाह-न खल्विति । परिस्पन्दाश्रयलाभिमतो यो देवदत्तादिः, तसद्धेदेनाप 
परिस्पन्दो न गम्यते । देवदत्तादिरेव हि चरतीति प्रतीयते, नार्थान्तरम्‌ । अर्थान्तरत्वे 
तदप्रतीतावपि प्रतीतिप्रसक्गदिति । तत्र चोदयति-कथ न गम्यत इति । आश्रयाद्धे- 
देन परिस्पन्दः कथं न ४ गम्यते, गम्यत एवेत्यर्थः । तत्र हेतुमाह -यदेति । आश्रये 
देवदत्तादौ प्रस्यक्षे सत्यपि कदाचिदेव चरूपीतिप्रव्ययः प्रादुर्भवति न सर्वदा । यदा 
भयमालारम्बनोऽयं" स्यात, प्रयक्षे तसिन्सथदा प्रादुभवेत्‌ । न च प्रादुर्भवति | 
अतसदतिस्कार्थारम्बन इति । अनेन पण्छिन्दसद्वविऽनुमानमुक्तम्‌ । अत्रैवं प्रयोगः- 
फ( च }रुतीतिप्रययो धर्मितेनोपादीयते । देवदत्तादाश्रया(द)तिरिक्तिमर्थान्तरमवरम्बते इति 
साध्यो धमः । तस्मिन्सत्यपि प्रलयश्च कदाचिदेवोययमानत्रात्‌- यथा दण्डदैवदत्तयोः परद्यक्ष- 
योरपि कदाचिदेवोययमानो दण्डीति प्रत्ययः तदतिरिक्तविरिष्टारम्बनः, तद्वदिति । 
अर्थापत्तिर्वा अनेनोपन्यस्ता । मश्रयप्रसयश्चे सत्यपि कदाचिदेव शप्रादुभत्रन्‌ चरतीति 
परत्ययोऽन्यथा नोपपयते, यचाश्रयग्यतिर्किष्यारुम्बने न स्यादिति । 


१. प्रत्ययः प्रादुर्मवन्-ग, घ; ङः. ४. गम्यत इति-च. 

२. ८ अतः; नास्ति-क, ख, गध, ग ५. म्बन यत्‌-च. 

२. रिक्त मथमालम्बते-- क, ख, ग, ङ. । ६. प्रदुभाव :-च 
७, मन्यार- कु. 





विषमग्रन्थिमेदिकास्हितः। ४९ 
नैतत्सारम्‌- 
` कार्य विभागसंयोगलक्षणं चखतीति धीः । 
'आटम्बतां ततो नान्यो विशेषो गम्यतेरस्थितात्‌ ॥ १७॥ 


स खलु परिस्पन्दोऽक्गोचरः पूर्वोत्तरदेरार्विभागसंयोगफरो- 


एतदूषयितुमाह-नेतत्सारम्‌-- 


१) ४ 


कार्यं विभागसंयोगक्षणं चरतीति धीः | 
आटम्बते(तां) ततो नान्यो विशेषो गम्यते सितात्‌ ॥ इति) ॥ 


| जयमर्थः--मवलाश्रयव्यतिरिक्तमारम्बने चरुतिपरस्ययस्य, तथापि न पूर्ात- 

देशविभागसंयोगापिरिक्तं किञ्चिदस्ति तद्धेवमतं परिसपन्दाख्यं क्तु । किन्तन्घु तोकाथ- 
लाभिमतो देहसयोगविभागो चरूतीति प्रस्ययो गोचरयति | न च सितादखितस्य विरेषः 
ततोऽन्य उपलभ्यत इति शछोकस्याथः | | 


एतमेवाथं स्पष्टीकरोति-- स खसित्यादिना। स खट॒परिस्पन्दोऽक्षगोचरो- 
उभ्युपगम्यमानः पूर्वोत्तरदेशविमागसयोगफलोऽभ्युपगम्यते परिषछन्दवादिना । तथा च 
सति ताविव संयोगविभागौ उभयवादिंप्रतिपन्नौ विषयीकरोले(ले)ष॒ चरूतिपरत्ययः, 
न तद्वेतुखेनाभिमतं परिस्पन्दास्यमर्थान्तरम्‌ ; एकतरवायसिद्धेः। ननु न वस्तु सत्ता- 
मत्रेण प्रतीतेर्विषयभावे प्रतिपद्यते, किन्तु तदनुविद्धतया। नं (च्‌) चर्तीतिप्रत्यये 
सयोगविभागयोरनुवेधोऽसि। तत्र कथं तद्विषयमावः इत्याशङ्कथाह--न खस्विति। 


अयमथः - पूर्वोत्तरदेशविमागप्तयोगावप्रतिपयमानः पुस्षश्चरतीति न प्रतप्यते, किन्तु ` 


१. अलम्बते--कः, ख. ३. देशसेयोगविमागफलः--ग, घः संयोग- 


२. रश्ष्यते-कः; खः ग; घः ड फ़ल-ङः 
| 








(५ 


८५० भोवनावियेकः । 


ऽभ्युपगम्यतेः। तथा च तावेव र्गोचरयत्वेष प्रत्ययः । न खु पूर्वो- 
रतरदेरादानोपादने अप्रतिपयमानथल्तीति बुध्यते! न च स्िता- 
लिपुणतोऽपि निरूपयद्धिरन्यो विशेषः "चलतीति रक्ष्यते" । 


नज ध्चरित्वा स्थितोऽपि संयोगवि मागवानेव °, न चरतीति 
प्रतिपयमान पएवेति। यदि पुनः संयोगविभागौ न चरतीतिप्रस्ययस्य विषये 
स्याताम्‌, तदा तदप्रतिपत्तावपि चरूतोतिप्रययः उदी(दि)यात्‌। न चोदेति । तसादव- 
गम्यते पूर्वोत्तरदेशविभागसयोगविषयः चरुतीतिप्रसयययः इत्यक्षरचतुष्टयाधिकस छोक- 
ूर्वाधसाधः 

ननु संयोगविभागयोः चरुतीतिप्रतीतौ प्रतीतिः चरुत्यथव्यतिरिक्रयोरपि सतोः 
तस्स हच्रनियमादुपपयते । <अतश्चरुतिप्रस्ययविषयसताभ्यामन्य एवेव्याश्ङ्कय उत्तरतया 
वि(मव)शिष्टदरोकेकदेरं व्याच न च थितादिति। असि तावत्थिताष्दथितस 
कश्िद्धिशेषः। स च पर्यारोच्यमानः संयोगविभागाभ्यामन्यो१ न गम्यते । व्यतिरेके 
निशिते तत्साहचर्याततसतीतो प्रतीतिरिति वक्तुं वा शक्येत! न च व्यतिरेको निशितः, 
शश्प्रमाणाभावादिति । 


इदानीं चरुतिप्रल्ययस् संयोगविमागमात्रोरम्बनत्वपक्चेऽतिप्रसङ्गं चोदयति- ननु 
चङ्लिा सितोऽपीति। अयम्थः-- चछा सितोऽपि देवदत्तः पूर्वोत्रदेशविभागसंयोग- 





1 


१. अभ्युपेयते-खः, खः; ग, ङः. ७. (एव ` नस्ि-ग, घ, ङ. 
२. गोचरयव्येष--कः) खे. <. अतश्चरुतिः--. 

२. पूर्वो ठरदेशापादानो--ङः. ९. दितिः! तखय- च. 

४. न्यो व्यपारः-गः घ; ङः. १०. म्योऽव-् 

५. लभ्यते- क. १९१. प्रमाणमावादिति--च. 


६. चकतात्‌-ग, घ; ङ. 


विषमय्न्थिमेदिकासहितः। ५१ 


गम्यते । अन्यतरकमजन्मनोश्च संयोगविभागयोद्धि्त्वेनो मयच्ः- 
करियापरस्ययप्रसङ्ः। स्याणुदयेनयो्विंभगमाचम्‌ , एकच सञ्ुदितयो- 
स्तद्धेतत्वमिति चेत्‌--अन्यतरकर्मजन्मनोरूमयोरपिः चसङ्कः ; यदा 
ख्याणारेकेन दथेनेन संयुज्यतेऽरन्यतथ वियुज्यते । न च कमविशेष- 


वानेवेति चरतीति प्रतीयेत । न च प्रतीयते | किंञ्च, यत्रान्यतरकर्मजन्मानो सयोगविभागो, 
यथा खाणुह्येनयोः, तत्र याणो श्येने चोमयत्रापि चरूतीतिपरल्ययप्रसङ्गः। न हि खाणु- 
श्चर्तीति प्रतीयते, किन्तु श्येन एवेति । तदेतदाह--अन्यतरकर्मजनमनोसियादिना । 
तत्र॒ शङ्कते--खाणुश्येनयोरियादिनां 1 अयमभिप्रायः--संयोगविभागमात्रारुम्बनखेऽपि 
चरुतिप्रस्ययख न खाणो प्रसङ्गः, सयोगविभागयोः समुदितयोसतत्रामावात्‌ , विभागमात्रस्येव 
भावात्‌ । तथाहि--उदयतति द्येन तेन विभागमात्रे खाणो्भवति, न त॒देशन्तरसंयोगः | 
न तु विभागमात्रं चरतीति प्रल्ययस्यारम्बनम्‌ , आश्रयान्तरसमवेतक्षयोगसहितं वा, किन्ते. 
कताश्रये समुदितयोप्तस्ंयोगविभागयोश्चरुतिप्रययविषयतमिति । एवमाराङ्कां दरंयिलोतर- 
माह--अन्यतरकर्मजन्मनोरिति। अन्यतरस्य संयोगविभागौ यदा समुदिता(व)न्यतर- 
समन्नुखयेते, तदा तत्रापि चरूतिपरत्ययप्रसङ्गः। एतदेवोदाहरणमिप्ठं दशयति-- यदा यणु- 
रिति। ष्य खाणुरेकेन ययेनेन संयुभ्यते, स्येनान्तराच वियुज्यते, तदा“ श्येनकर्मजन्मानो 
सयोगविमागो खाणौ समुदितो वियते इति खाणुश्वकतोति प्रत्ययः प्रसज्येत । 
ननु क्रमधिरेषवन्तो संयोगविभागौ सश्चरुतीति प्रत्ययस्यारम्बनम्‌ । तथाहि-पू- 
देशविमागपुरस्सरोत्तरदेश्षयोगवां श्वरुतोति प्रतीयते । ततो युगपच्छगेनद्रय८विभाग)संयोगवति 
स्थाणौ न तस्मसङ्ग इयाशङ्कयाद-न च क्रमविरेषवन्ताविति। विशिष्टकरमोपेतो संयोगविभागौ 





१, नोथयक्रिया-ग; घ; ङः. ४. यथा--च. 
२. (अपि ' नास्ति-ग, घः ङ. ५. ‹ तदा --नास्ति-च. 
२. ° अन्यतश्च वियुज्यते ' -नास्ति--ङ- ६. चरुतिप्रययख-छ, 


पर्‌ भावनाविवेकः । 


वन्ती तदालम्बनम्‌ । पुरःसंयुक्तःहयेनान्तरबिभागयुरस्सरेऽपि रये- 
नान्तर संयोगेऽभावात्‌ । 


उन्यते- 


अच्छि्नोत्पत्तयो देराविरोषदयागसङ्माः। 
्तद्भोचराः पदाथौनामाकारो देरा इष्यते ॥ १८ ॥ 


न खलु संयोगवि भागमात्रे चरतीति चद्ययः। अपित्व"- 
विच्छ्द्नित्पादसयोगविभागप्रवन्धे,। स्थिते च तदभावः। नच 


चरुतिप्रत्ययस्यारुम्बनमियेतदपि न युक्तम्‌ । कुतः £ पूैसंयुक्तद्येनान्तरविभागपुरस्सर- 
दयेनान्तरसंयोगो यदा भवति स्थाणोः. तदापि चरुतिपरत्यथस्याभावात । तसखरन्न संयोग. 
विभागार्म्बनश्चरुतिप्रत्यय इति ॥ 


असोत्तरमाह --उच्यते--- 


्मच्छिन्नोखत्तयो देशविरोषत्यागसङ्गमाः | 
तदरोचराः पदार्थानामाध्कासो देश इष्यते ॥ (ति) ॥ 


अयमर्थः-- न सयोगविभागमात्रं चरूतिप्रत्ययस्यारुम्बनम्‌ । नचार्थान्तरम्‌, किन्तु 
त एव संयोगविमागा अच्छिनोसत्तयसतस्य गोचराः। चङ्त्वा स्थिते च तेषामेवंवििष्टा- 
नाममावान्न चरतिप्रययप्रसङ्गः । सर्वेषामेव पदार्थाना-माकारं देरासंयोगमात्रात्‌ । देशः 


१. स्येनविभाग--कः ग, धः; ऊ. ५. प्रबन्ध.-ग; घ; ऊ. 
२. तद्रौचर.-क.ख ; तद्रो चर-ग;घ;ॐः. ३. अच्छिनो्पत्तय इति- च. 

३. माने ~क; ख. ७, माकाश. 

४. अच्छिनी-कः ख. <, माकाश देशः न सयोगमात्रात्‌- चं ; 


पिषमथन्थिमेदिकापहितः | १५३ 


स्थाणो देराविशेषविषयौ रसयोगविमागौ ; सयोगिसयस्यर्देरा- 
त्वात्‌ । नहि चयेनौ स्थाणोर्देराविति प्रतियन्ति खौकिकाः) आकारा 
एव तु सकर्देशिपदा्थानां देदा इति परतीमः। अतस्तत्पदेरा- 
संयोगविभागावेव तदालम्बनमिति स्थाणौ न पसङ्कः ॥ 





न 


नु व्योऽनेऽप्रलयश्छत्वाष्ारुवनस्पिसयोगग्वि-मागवत्त- 
त्सयोगवि भागानां व्रयक्चाव्तित्वेनारै निथकत्वाडदिन्दियजनम्मनः 
सप्रल्यक्चस्य विषयता न युक्ता । 





तस्संयोगविभागाभ्यामेव ८ चकति? इति प्रत्ययः। न संयोगविभागमत्रात्‌ )। अत- 
‹स्थाणो स्थेनसंयोगवरिभागवलयपि< आकाेन संयोगविभागयोरभावा(तदेशसंयोग(विभाग); 
विषयत्वाचरतिप्रस्यघ्य न प्रसङ्ग इति । तदेव प्रपच्चयति-न उच्िचद्धिनः प्रसङ्ग इत्यन्तेन । 
नात्र तिरोहितमिव किञ्चिदस्ति | रि 


सकरूपदाथानामाकाशं देशः, तस्संसोगविभागाश्च चरुतिप्रत्ययविषया इदयक्ते चोद- 
यति--ननु व्यो इति । अयममिप्रायः--जाकाशख सूपादिरहिततेनापरलक्षतलात्त- 
रसंयोगविभागानामपि प्रयक्षलमयुक्तम्‌ › "प्यक्षाप्रयक्षवृत्तिवात्‌ , यथा वायुवनस्पतिसंयोग- 
विभागानाम्‌ । चकतिपरत्ययशन्दियान्वयत्यतिरेकानुबिधानादन्दियकः। अतोऽ न तद्धिष- 
यता युक्तेति | 


भकणमणममेाक 
मज 


१. स्थाणोः देशविषयोः--क. ख. ९. प्रत्ययख-ग, घ, ॐ. 
२. ‹संयोगविमागो ` इञादिः (तस््रदेशः ७. खयागोः- च, 

यन्तो मन्थः क; ख. सातृकयोनं दृश्यते. <. (अपि ` नस्ति छ्छ. 
३२. स्यादष्टतात्‌-- ङः. ९, नग्योम इति- छ. 


॥. ¢ विभाग ( नास्ि-क, सख; ॐ. १ © बसक्षत्‌ ग्रयक्ष-ङ्ड. 
५. त्वादिति च जन्मनः-ख. 


५४ भावनाविवेकः | 


न नः युक्ता) अन्यथा- 


कर्थं गम्येत वयस नियतार्धारदेखता | 
सखतोऽरश्चातिघ्रत्ताश्चद्धिद्ययोदेरासङ्कमाः" ॥ १९ ॥ 
"अव्रलयक्चत्वे टि व्मभोधिमागरयोत्तदीनं कर्थं पतति 

पतन्िणि '्टेरसेदाधिकरणनज्ञानस ? चक्ियया कारणेन कायाललाना- 
दिति चेत्‌-न ; निथतदे-छाधिकरणयवतीततेः। इह बाः" नेद्‌ इति 
-नियतपवययो न देराविसेषसयोगाच्ल्यक्चतायामवकल्पते । विथ- 
दिनतालेक'निषहमेकादुपपन्न ति चेत्‌--सख९२ एव तद्याकारा- 
देरा इति ्तद्रर्विखयोगवि भागौ परयक्चौ । 


अत्रोत्तरमाह- नन युक्ता! अन्यथा-- 


गनयेत्‌ धारवेशता । 
चरुतोऽक्षातिवृत्ताशचद्धिदायोदेशसङ्गमाः ॥ (इति) ॥ 





अयमभिप्रायः --अप्रत्यक्षतेऽपि नभसः तस्संयोगविभागानां प्रलक्षत्वमेष्टव्यम्‌ | 
अन्यथा कथं गम्येत इह पराप्च इति। अत्र हि इह प्राप्त इति नमोभागेन संयोगः पतत्रिणो- 
ऽवगम्यते । तच नोपप्यते, यदि विहायोदेशसङ्गमाः आकाश्देशसंयोगाः अक्षातिवृत्ताः 
इन्दियागोचराः भवेयुरिति एतद्वयाचष्टे--अप्रलयक्षेत्यादिना । तत्र शङ्खते--ः “क्रियया 








१. नञ युक्ता--ग; घः, ॐ. अय नास्ति- <. देशाधारताप्र--कः ख. देशाधार- 


ख मात्रकायाम्‌,. ग, घ, ॐ. 

२. अपदेशता- ग, धच, डः. ९. प्राप्तौ--क- 

२. अक्षा्निव्त्तास्चेत्‌--ग, ध, ङ. १०. “ नियतत्रययो : नास्ि-ख. 

४. सङ्गमान्‌--क., ख. ११. निचयावयव निबन्धनव्वात्‌--ग, घ; डः. 
५. प्रयक्षत्वे- क; ख. १२. भिति-ख, ग; घ, ङ. 

६. नभोभागर्विमागसेगमानां कथं खं पतेति-ख. १३. स एवं तर्याकाश्देशः * इति नास्ति-क. 
७. देशविेषा-क, ख. १४. तद्वरत्ति-कः ख. 


१५. क्रियाकारणेनेति--च. 


विषमम्रन्थिमेदिकासहितः। ८८ 


(र 


पि च-प्रतयक्चापन्षःवत््योरपि संयोगविभागयोः सिद्धयोः 
प्रयश्चत्वकल्यना युक्ताः रन त्वसिद्धस्य कश॑णः। ताभ्यामेव तर्हिं 





कारणेनेति । अयमादायः-- क्रिया संयोगविभागयोः हेतुमूता प्रलक्षगृहीता स्वकार्याणां 
सयोगविभागानां अनुमाने छिड्गं मवति, ततश्च इह प्रा् इति देशविषयमनुमानमिति नोक्तदोष 
दति । एतन्निराकरोति- न नियतदेश्ाधिकरणपरतीतेरिति । शट प्राप्तो नैह इति न विरिष्ट- 
देशाक्तवन्धनियतः पत्ययो विशिषटदेशनियतपदार्थाश्रितसंयोगप्रल्क्षतायामवकल्यते | पन- 
दशङ्कते--वियद्विततारोफनिवहमेददुपपन्न इति चेदिति । वियल्याकोरे विततो यः आरोक- 
निवहः; तद प्रघ्यक्षवाचस्सयोगस्यापि प्रयक्षखोपपत्तेः तद्धेदादेव इह प्राप्तो नेह इति प्रत्यय 
उपप इति चेदिति । परिदिरति--स एव तर्हीति । इदेति प्रययस्यारोकनिवहो विषयशचेत्‌ 
स एवाकाशदेश इति तद्र्तिसंयोगविभागो प्र्क्षाविति ॥ यथ्प्याकाशसंयोगविषय एव इहेति 
प्रत्ययः, आकारं चप्रदयक्षस्‌ ; तथपि तस्पयोगविमागानामेव चरुतिप्रययारम्बनं रहीं 
युक्तम्‌ , न तव्यतिरिक्तसय कर्मण [एव] इति । 








एतदेव ॒देखन्तरेण द्रढयति --अपि चेव्यादिना । अयमथः--देदायोगविभाग- 
योप्सद्धावस्तावत्‌ रसिद्धः ! प्रप्यक्षाप्रलयकषवृत्तिेन तु प्रक्षलमेव सन्दीत्य(न्दिद्य)माने 
वतते! कर्मणः पुनस्सद्धावोऽप्यसिद्धः । दूरे प्रसयक्षता । तत्र कमणः खर्ूपप्रलक्ष- 
तद्रयकसनातस्सिद्धयोः संयोगविमागयोः प्रयक्षत्वमात्रकल्यने वरम्‌ , खघवादित्यमि- 
प्रायः एवे ज्रियायाः प्र्क्षते निराकृते तत्सद्धावं ॑योगविमागकाथरिङ्गकेनानु- 
मानेन समथयतां मतमनुमाष्य(ोते-ताभ्यां तहययादिना । भवतु सयोगविमागविव प्रयक्षो, 
न क्रिया । °तान्तु संयोगविमागाभ्यां लिङ्गाभ्यामनुमिमीमरहे। कथं पुनः संयोगविभागयोः 
क्रियां प्रति हेतुलमिव्याशङ्कयाह-कादाचिकयोरदेतुखानुप"^पततेरिति! संयोगविभागौ 


१. वृत्तयो--ख, ४, तम्यन्तु-~च 
२. न त्प्रसिद्धल--ख. ५. पत्तिरिति-च. 
२. सिद्ग्रयक्षा-च. 


८५६ भावन्‌)विवेकः । 


सयोगवि भागाभ्यां क्ियामदमिमीयहे, कादाचित्कयोरदेतुत्वालुप- 
पतेः । कादाचित्क्त्वादेव चाश्रथलाच्हैतुत्वायोगात्‌ हेत्वन्तरापेक्च- 
णात्‌ 
नैतत्सारम्‌; यतः- 
नित्यत्वे सर्वदा जन्म स्यात्सयोगवि भागयोः । 
अनिवयत्वेःऽस्य यो दैतुस्तयोरेवास्तु तेन किम्‌ ॥ २०॥ 
तद्धि कषे संयोगवि भागाभ्यां निलयसनित्यं वा अनुमीयते । 
नित्यत्वे देतसलिर्धानाद्धेत्वन्तरानपेक्षत्वाच सदा संयोगविभागो- 


तावक्ादाचिच्छन, न निव्यो । अतस्तयोरहेतुत नोपपद्यते । मवितन्यमन्येन केनचिद्धेतुना । 
भवतु कादाचिकलद्धेतुमात्रापक्षा सयोगविभागयोः । हैतुखं च भतदाश्रयस्येवाश्रीयतम्‌ | 
तत्र कथ तद्वयकििकिणी क्रिया अनुमीयते इलयेतामाशङ्गामपनेतुमाह--कादाचिक्कलवादिति । 
आश्रयमात्रहेतुलानुपपत्तो सिद्धायां यदनयोः कादाचित्क्म्‌ ; ततः कोडाचिकतवादाश्रय- 
व्यतिरिक्तस्य देतोर्नमातुं शक्यलादनुमेया क्रिया । कथं तर्याश्रयमात्रसय दितुख(नुपपत्तिः ए 
उच्यते | सव्यप्याश्ये कदाचिदेव संयोगविभागव्रुययेते, न सदा । अतो न तन्मात्रहेतुको । 
यश्च तद्यतिरिक्तो हेतुः तयोः, सा क्रियेद्युच्यते । 
एतन्निराकरोति- नेतत्सारम्‌-- (यतः) 
निव्यते सवेदा जन्म स्यात्सयोगविभागयोः । 
तेऽ यो देदु्योरवासतु तेन किमू ॥ 





यस्संयोगविभागाभ्यामनुमातुमिष्ठं कम तस्य निस्यल वा स्यात्‌ ; अनिर्यस्वं वा । निर्यत 
सवदा तत्कायलामिमतयोस्संयोगविमागयोजन्म स्यात्‌। न चासि । अनित्यते अस्यापि 


१. स्वदेवाश्रयहेतु्वाहपपत्तेः तन्माव्रहेतुत्वा- ३. धानात्तदन्यानपेक्षणात्सवैदा--क, ख. 
दपयोगात्‌-ख. ४. तदाश्रित--च. 
२. तस्य हेतुः-क, ख. 


विषमग्रन्थिमेदिकासषहितः । ५७ 


त्पादपरसङ्कः। अनित्वे तुः तस्यापि हेतुमत््वात्तद्धेत्वभिमतादेव 
तत्सिद्धिरिति सकिसन्त्गड्ना कर्मणा । 

यस्तं मन्यते--निद्यत्वादन्तरङ्कत्वाचच कर्मैव कारणं संथोगवि- 
भागयोः, न प्रयल्नादिर, बहिरङ्त्वात्‌ °व्यभिचारित्वाच । तथाहि- 
करमैकार्थसमवायिनः स्ंयोगविमागसंस्काराः। कमणि च सति 


कमणोऽन्यो हैतुरन्वेष्यः पूर्वोक्तेन न्यायेन । तथा च सति यः कर्मणो दितुतेनामिमतोऽथः 
स तयोरेव सयोगविभागयोर्हैतुरस्त॒, किमन्तरलि कल्ितेन कमणा । अमुमेवाथे स्यष्टीकरोति- 
तद्धीत्यादिना कर्मणेव्यन्तेन मन्थेन | 

मणो यो हैतुरभिप्रेतः स संयोगविमागयोरेवाप्तु, “न कम तयोः कारण- 
मिदयक्ते शङ्कतै--श्न नित्यत्वा (यस्त॒ मन्यते- निव्यता) दित्यादिना । अयमधः-- 
कमेव संयोगविभागयोः कारणम्‌, न॒ तक्रारणत्वामिमतः प्रयलादिः | निवं हि 
कमभ अन्तरङ्गश्च । नित्यलं कार्यान्यमिचारिलिममिपरेतम्‌ । अन्तरङ्लं च कर्थणेकाथसमवायः 
अतो निलयल्वादन्तरङ्गलाच कमैव कारणम्‌ ; न प्रयलादिः(दि), वैपरो्यात्‌, यतस्तहहिरजगम्‌ , 
व्यभिचारि च | तथादीत्यादिना कर्मणो नित्यतवमन्तरङ्गलश्च दीयति । यसिन्कस्वरणादौ 
कर्मणस्समवायः, तस्मिन्नेव संयोगविभागरसेस्काराणामपीयन्तरङ्गखम्‌ । अत्र संस्कारशब्देन 
इष्वादिसमवायिनो वेगदेर्रहणम्‌। तख च संयोगचिभागाभ्यां तुच्यन्यायलासासङ्गिक- 
मभिधानम्‌ । कमणि च सतीत्यादिना कमणो नित्यत्वं दरोयति। कर्मणि सति नियमेन 
संयोगविभागयोर्मावः। ततः काय प्रति कम न भ्यमिचरति | ननु कर्मणि सति नियोगत 
°कार्यमावः कुतो ज्ञायते इत्याराङ्कयाह--कार्यानुमितस्येति। यः कर्णेवानुमीयते हेतु 
प्रमाणान्तरस्यागोचरः,< कार्याभावे तस सत्तायां प्रमाणं नसि । कार्थैकगम्यस्य कर्यामवि 





१. !( तु › नास्ति-कः, ख. ५. ०न› नास्ि-्क. 
किन्तद्चधुना कमैणा-- क, ख. किमन्तगैत- £. "न ` नास्ि--छ्छ. 
गड़ना--ङ. ७. कायामावः-्क. 

३. प्रयत्नादिः-ग, ध; ङ. <. अगोचर च. 


४. ग्यमिचारान्न-क, ख. 
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५८ भावनाविवेकः । 


"नियोगतस्तत्सद्धावः, रकायोनुमितस्य हेतोस्तद मावे सत्तापमाणा- 
भावात्‌ । *प्रयल्नस्त्वात्मस्यः । सत्यपि च प्रयत्ने बहुषु संयुक्तेषु 
रकथिदेव *पयलादेरान्तरं पाभोति । 


स बक्तव्यः- 
प्रसिद्धस्यान्तरङ्गत्वान्निवयत्वाद्धेतता भवेत्‌ । 
अकारणत्वमन्यस्य यदि कमे ततः कथम्‌ ॥ २१ ॥ 


बहुसमवधाने हि निदयत्वान्तरङ्गत्वाभ्यां परसिद्ध"सद्धावं वस्तु 


प्रमाणामावादभाव एव कणोऽव सीयत इति न तस्य कार्य प्रति व्यभिचार इति प्रयल- 
स्ववाससमवायितवाह हिरङ्गे न भिन्नाधिकरणस कायस कारणं मवितुमर्हतीत्यर्थः ! प्रयलस्य 
कार्यं प्रति न्यमिचारं दरौयति--सत्यपि च आस्थे मयने बहुषु शरीरावथवेषु प्रयलवता 
आसना 'संयुक्तेषु कथिरेवेकः शरीरावयवः संयोगविमागकाथवान्‌ मवति, न सधैः। अतो 
व्यभिचारी प्रयतो न हेतुर्भवितुमहैति--इति । 


एव पराभिपरायमाशङ्कथोत्तरमाह- स क्त्य इति! “यष्तु मन्यत" इष्यत्र यच्छब्देन 
६ स वक्तव्यः ` इत्यत्र तच्छब्दस्य संबन्धः | 


प्रसिद्धस्यान्तरङ्गलानित्यवद्धेतुता भवेत्‌ । 
अकारणस्वमन्यस्य यदि कम ततः कथम्‌ | इति ॥ 


नियवान्तङ्गलाभ्यां हेतुभ्यां प्रसिद्धसद्धावस्य वस्तुनः हेत॒लमात्रमेवानेकयदार्थसनि- 





१, (नियोगत. इत्यादिः "कश्िदेवः इत्यन्तो ३. किच्रिदेव-ग, धः ङ, 
अन्धः नोस्ति-क, ख. मत्रक्यो. | ४ निर्देशत्‌-कः ख, 
२. तत्का्या--ग, घ. ५. खमव्वसतु-खं. 


विषममन्थिभेदिकासहितः। ५९ 


हेतरिति ष्य्यवस्याप्यते, नत्वथसिद्धस्सद्धावस्य कल्पना ! तद्धिपरील- 
स्य हेतुत्वमलुपपश्नमि 





ति, तादशामश्वसिद्धसदद्धावमपि परिकल्प्यत 
इति यदि मतम्‌ › हन्त तर्हिं कमंणोऽपि तदकारणमापतति । 

अथ दतं“ वयधिकरणभपि “सम्बन्धात्‌ कुतथिचः व्रतिवन्धाद्‌ 
दष्टव्यभिचारमपि '्तत्कभ॑णः कारणम्‌ , सयोगविभागाभ्यां <किम- 





धानक्ृतसन्देहापोहमेन९ व्यवस्थापयितु युक्तम्‌, न पुनरपसिद्धसद्धावस्य वस्तुनः स्वष्पसिद्धि- 
रपीति । यदि मन्येत व्यभिचारिणो बहिरङ्गस्य च कारणत्वे न संभवतीति अप्रसिद्धसद्धाव- 
मपि कर्मं कारणं करप्यत इति । तदेतदनुपपन्म्‌ । कर्मणोऽपि पूर्वोक्तेन स्यायेन ततः 
प्रयलादिकारणद्लच्यनुपपततिप्रसङ्गादिति ! एतद्विवृणोति--बहुसमवधाने इत्यादिनां । 
अयमर्भैः-यत्रकं प्रसिद्धसद्धावं वस्तु केनचिकर्यणान्वयम्यत्िरिकि भवति, बहवश्चान्ये पदार्थाः 
सन्निहिता भवन्ति, तत्रेदमेवख कारणं नान्यत्‌ सनिधानाविरेषेऽपीति विवेकमात्रं निल्यलान्त- 
रङ्गलाभ्यां शक्यावधारणम्‌ , च पुनरसिद्धसद्धावख सद्धावक्पना इति छोकपूरवाधसाथैः ॥ 
उत्तरा व्याचटे-तद्भिपरीतस्यत्यादिना?° हन्त तरहीयतः श्पराक्तनमन्थेन परमतमनुभाष्यो्तर्‌- 
१२मुततरेणापततीति --.. (ती्यन्तेनाह 2 इति विभागः! 


पुनदशङ्कते--अथ मतमिति। यचपि प्रयलादि व्यधिकरणमासखलवात्‌ तथापिं 
त्कर्मणः कारणं मयेव, सम्बन्धान्तरस मावात्‌ १२ .... ..-. [संबन्धोऽस्ति] | अन्यथा 
सषैव्यापारोच्छेः भङ्गात्‌ । ततश्च तदद्वारकः शरीरंध्ितेन [न] कमणा जास्खस्य प्रयलादेः 





१, विविच्यते-खं. ८. विभागादिमिः-खं. 

२. सत्खमावस्य कल्पनात्‌--ख. ९. पोहेन--छ्ध, 

२. मसिद्धसत्वमव--ख. १०. रीतेटादिना--चं 

४. ५ मतं "-नस्ि-कःखः,ग, घ, ङ. ११. प्राक्तनेन-छ. 

५. संबन्धात्‌ केनचित्‌ कतश्ित--गः घ. २. व यथपि-- च. 

६. ‹ च `-नास्ति-ख. १३. भावात्‌ ..- ... .. व्यापारोच्छद-च, 


७. ^ तत्‌ “-नास्ति-ख. 


६० भावनाविवेकः | 


पराद्धम्‌ १ श्येन दष्टं कारण परिल्यल्यादृष्टं खग्यते । प्रियेण च 
क्महेतवः संयोगविमागैकाधिकरणा इति यत्कििदेतत्‌ । 


हेत॒सत्ता च कार्थेण ततः प्रागलमीयते । 
वत॑मानाव मासः स्यान्न रक्रियाधिगमस्ततः ॥ २२ ॥ 


कार्यो पजननं घलयनन्तर"काटीनं "हेतुसत्वं तदुपयोगि, न 





सम्बन्धोऽस्तीति तस तत्कारणखमुपपथ्त इति न वहिरङ्गलविरोधः। न चापि व्यभिचे९- 
स्तिखवियेधः, यतः कारणस्य काथव्यमिचारः कुतश्िखतिबन्धादुपपच्ते--यथा दहनेन्धन्‌- 
संयोगस्य धूमकारणसख मन्वादिप्रतिषन्धात्काथस्य व्यभिचारः, तथेहापि प्रयलाश्रयेणाल्मना 
सम्बन्धे सर्वशरीरावयवानां समाने सत्यपि कचि्क्मणोऽनुदयः० कुतश्िददृष्टासतिबन्धा- 
दुपप्त इति) हन्त तर्हिं भवतेव भवन्मतं परित्यक्तम्‌ ! भवदुक्तेनैव न्यायेन प्रयलदिः 
संयोगादिकाथदेतुतसापि सभावितलात्‌ कर्मकस्पनायः प्रमाणाभावात्‌ ॥ 


इतश्च संयोगविभागाख्यकार्यानुमेयक्रिया न संभवतीत्याह -- 
हेतुसत्ता च कार्येण ततः प्रागनुमीयते ! 
वततमानावभासस्स्याच क्रियावि(धिगमस्ततः ॥ (इति) ॥ 
कार्योदयास्माङ्वरुबन्धिनी हेतुसत्ता अनुमीयते, न कार्थकारुसबन्धिनी । ततश्च 
चरतीति प्रत्ययः न वेमानाकारो भवेत्‌ , मवति च । तसात्‌ नासौ सयोगादिकार्यरिङ्ग- 


जन्मेति ®ोकस्याथः । 
अस्यैव प्रपश्चः कार्योपजननमित्यादिः ! अस्यायमथैः--यत्का्पूर्क्षणवसिं हेतोः 





१. यत्‌-खः ङ. ५. ‹हेतुप्वं ' इलादिः ‹ कार्यकाठं ` इन्तो 
२. दष्ट परियव्यादृष्ट| करणं कस्प्यते-क, ख. मन्थो नास्ति-ङ. 

२. क्ियावगम--ङ. ६. चारितव-छ. 
४, 


कल~क, शं, घ, ङ. ७. अवुदयं--्ध. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । ६१ 





कार्यकालम्‌, तस्थ दा सिद्धत्वात्‌ । अतः स्कार्यैण कटरणखदुधि 
मानः स्तत्पाद्नालमेवानुमिमीतेः न वतमानकाठच्‌ । तथा च फल- 
लिङ्ञात्मजन्मा ततः पराक्रारक्रियागोचरः परल्यथो न “व्तसानाव- 


ग्रहः स्यात्‌ । 








सत्वम्‌ तदेव कारयोखत्तौ उपयोगि, न काथसमकारीनम्‌ , तदा कास सिद्धलात्‌ साध्या- 
वस्थस्यैव च त्य कारणपक्षणात्‌ , अन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌! अतः का्ैपूर््षणवतिकारण- 
स्व॑ कार्येणानुमीयते इति शछोकपूरवार्धस्यर्थः । ननु च प्राक्ठारीनमेव हेतुससव 
फरङिष्गिनानुमीयताम्‌६) किमेतावता हीयते १ सर्वथा संयोगविमागरुक्षणफकलिङ्गानुमेय। 
करिया सिध्यतीत्याशङ्कोत्तरतया उत्तरा्ाविष्करणायाह--तथा चेति ! यथय क्रियप्रत्ययः 
फररिङ्गजन्य(न्म)तया ततः प्राक्तारुक्रियाविषय इष्यते, तदा न कदाचिदपि वतेमानाकारः 
स्यात्‌ । नचैवमसति । तसान्न फटानुमेया क्रिया ॥ 

ननु  चरतिभल्ययल योगवि यागविषयल्रतमानाकारखयुपपयते। क्रियाज्ञानं 
खम्यदेव सैयोगविभागग्रमवभ्‌०, तच्च न वकमानाकारम्‌-इति ! अत्रोच्यते । यदि चकति- 
परत्ययातिरेकेणान्यः क्रियाग्राही प्रत्यय उपर्भ्येत, तदा स्दितचोधम्‌ । नच तदसि । अत- 
श्चरुतिप्रत्ययश्य वतेमानाकारत्वे क्रियप्र्ययो न वतमानाकारं इति न< शक्य वक्तुम्‌ । 
तसान्नानुमेया क्रिया कार्येण ॥ 

कारणस व॒क्षमानतया अनुमानानुपपत्तौ अनुपपत््यभावो हेतुः सामान्येन पूरथमुक्तः९ 
[इति]; इदानीं कोधक्षणे कारणस्यामावनिश्यादपि न वतमानतया अनुमाने शक्यत इति 
 प्क्ृते विदोषतोऽनुपपततप्रदैनायाह--अपि च-- 





काटः--ख. ५. वतेमानाकारमहः- ङः. 
. कार्येणेममदु-क,) ग, घ, ङ, ६. मीयते-च. 
३. स्तत्कारु-क, ग, घ; ॐ. ०अतःः ७. विमागलिङ्गप्रमवम्‌--, 
इत्यादिः "कार" भिखन्तो ्रन्थः नास्ि-ङ्‌, <. न ` नास्ति-ख. 
४. जन्म तल्राक्रार-क. ९. पुक्तमिति-च. 


६२ भावनाविवेकः ¦ 


अपि च- 
संयोगान्तं दर्लजतद तत उन्नीयते कथन्‌ । 
विभागत मीयसानं स्थाणावष्येतदापतेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सयोगान्तः कम सयोगोत्पादज्ञानश्चणोत्तरकार्मलमीयः- 
मानं न वर्तमानम्‌। सयोगविमागौ तु वत॑मानौ । स््ञानालुरूपश्च 


० पि 1111 का 


सयोगोन्त वतमान तत उन्नीयते कथम्‌ । 


विभागतो मीयमाने स्थाणावप्येतदापतेत्‌ | (इति) ॥ 








अयमादयः--किं सं योगादेव केवखादनुमातुमिष्टं क्म, कि वा केवलद्विमागात . 
जथवोभाभ्यामपि सेयोगविमागाभ्याप्‌ 2 यदि तावत्केवखस्संयोगात्‌ उभाभ्यां समुदिताभ्यां 
वां अनुमीयेत, तदा न वक्मानमनुमात्तं सक्यम्‌ । सयोगोरत्तितज्ज्ञानक्षणद्वयोत्तरषणे यनु- 
मानज्ञानमु्यते । अनुननसयाजञातस्य च शिज्गलानुपयतेः | त्याश्चावखायां न कर्म वतैमानम्‌ › 
तस्य फरोतत्तिमात्रापवमिलात्‌ उत्ताक्षणडसानाभावात्‌ । अथ विभागसुसा् सयोगोत्ति- 
पन्त कम तिष्ठतीति विभागक्षणे वक्षमानमेवेत्ति विभागादेव केवलात्त्यानुमानं मन्यते सः, 
तदा खाणावपि श्येनं इव तद्विभागवति कमानुमानप्रसज्ग इति तायथम्‌ । 


अत्रैषा अक्षरयोजना । भसयोगागोऽन्तोऽवधिथस्य तत्सयोगन्ते प्रकृते कर्म तत्‌ 
ततः संयोगाहिज्गत्‌ कथं वतेमानम्‌ उन्नीयते अनुमीयते £ न कथच्चिदपि वतैमानतया अनु- 
मातुं शक्यते । विभागतो देतोरनुमोयमाने कर्माभ्युपगम्यमाने खाणावप्यनुमेयमापतेदिति । 

एतदेव विवृणोति--संयोगान्तमित्यादिना । नयु संयोगविमागविषयल्वेऽपि क्रिया- 
प्रत्ययस्येतत्‌ पदूषणं समानमेवेत्याशङ्कयाह--संयोगविभागो विति । तुरब्देन शङ्कामपा- 








१. सयोगन्तकमे--क, ख. ४, संयोगान्तो विधिः-च. गान्तोऽवधिः-छ, 
२. कले मीय--कः ख. ५, यस्यैकदूषण--च. 

ज्ञानवसू्पाठ-- कः; खं. ज्ञानस्पाद- 

ग, घ, ङ. 


विषमग्रन्थिमेदिकापहितः । | ६३ 





विषयो धन तद्विपरीतः! तस्यात्तयोरेव चल्तीतिप्रलययविषयत)।, 
न स्तु कर्मणः । 


अथ विभागादसेयस्त्वात्तसुषजनय्य गआसयोगोत्पादं उयव- 
स्थानाट्र्तमानमनुमीयत इति! तदसखत्‌। स्थाणावपि वसङ्गात्‌ , 


¢> 


विभागस्य तुख्यत्वात्‌। "तत्‌ गुणविशेष एव घातूपार्दानः किया, 





करोति! न चरतिप्र्ययस्य संयोगविभागविषयते वर्तमानाकारखविरोधः, तयोधर्तमानतवात्‌ , 
ज्ञानस्य तस्कोय॑टिङ्गप्रमवखानभ्युपगमात्‌ एककार्लोपपततेः | नन्ववतैमानमपि कम॒॑वर्त- 
मानाकारस्य प्रत्ययस्य विषयः सख्ादियाशङ्खयाह-- ज्ञानानुरूष इति । यदाकारोऽयं (रो यः) 
प्रत्ययः तसय तदाकार एव विषयो भवति न तद्विपरीतः, अन्यथा अरमखप्रसङ्खात्‌ ¦! नचाय 
ममलम? तदधवद्वयाभावादिति । तसरादिष्ुपसंहरति । 


छोकोतराधव्यावर््यामाशङ्कां दरोयति--अयेत्यादिना अगुभौयते श््यन्तेन अन्धेन । 
अध्यायमथः--पूधैरेशविमःनदुस येरदेर संयो वत्तिपयेन्तमदसयानं कर्मणोऽस्तीति विभाग- 
क्षणे वतमानमेव । अतो विभागेन केवलेन वतमानमेव कर्मानुमीयत इति! तन्िराकरणार्थ- 
तयोतराथे ्याचष्ट--तदसदि्यादिना तुर्यलादिव्यन्तेन अन्धेन । इदानीं संयोगविमागौदि- 
गुणविरेषविरक्षणक्रियापदार्थामावसुपपादितमुपसंहरति --तद्गुणविशेष एवेत्यादिना) अमिषे 


(यः स्यात्‌ ) इत्यन्तेन मन्थेन | अस्यायमर्थः-- (तत्‌) तसाचथोक्तेन न्यायेन, गुणविशेष एव 








न तु-कःग, घं, ङः, ५. तस्माद्छण-ग, घ, ऊ. 
‹ तु ` नास्ति--ख. ६. दानक्रिया--ख. 

मेयत्वे तष्ठप-- कः, ख, 

आसयो गाद्ववस्यान त-क. सयोगोत्प।- 

दावस्थानात्‌--ख, 


०८ ^ ८ 


६४ भावनाविवेकः | 





न श्तु तदतिरिच्यमानात्मा क्ियापदा्थः; र्यः प्रत्ययस्य धातोषौ 
अभिधेयः स्यात्‌ । 





यदप्यकमानम्‌- यत्सर्वेषु रखाघनेषु सलिषहितेष 
त्पष्यतीति वलययो मवतीति । तन्न- 


खिद्धेथणदिरोदेणः प्चतीलयपि" संविदः 
कियापदाथेस्यान्यस्य नावमानं स्वकल्पते ॥ २४ ॥ 


धालमिषेयः क्रिंयाभ्यवहारगोचरः केनचिदुपाधिना, न ॒ततस्तत्वान्तरं क्रियापदाथंः, यः 
प्रत्ययस्या्था धातोर्वेति विच्थैत । सिद्धे हि धर्मिणि धर्माणां विचारः प्रवतेते इति | 


इदानीं क्रियावादिना क्रियासद्धावसाधनायोपन्यस्तमनुमानं दृषणायानुमाषते-- 
यद्य(द)पीत्यादिना भवती्यन्तेन ग्रन्थेन ¦ अयमर्थः--प्रचतीयेष प्रत्ययः पर्थितेनोपादीयते, 
कर््रादिसकरुकारकम्यतिरिक्तरथान्तरारम्बन इति साध्यो ध्मः। तेषु सन्निहितेष्वपि कदा- 
चिदेवोययमानतात्‌। यकिन्मदीयमानेऽरथं यः कदाचिदेव प्रत्यय उखयते, स तदतिस्किर्था- 
रुम्बनो दष्टः यथौ सतोरपि दण्डदेवदत्तयोः कदाचिदेवोदद्यमानो दण्डीति प्रत्ययः 
तदतिरिक्ततसंबन्धारम्बन इति यच्च ॒सर्वातिरिक्तं तत्संबन्धि परचतिप्रत्ययारुम्बनप्‌७, 
तत्कर्मेति । एतददूषयितुमाह--तत्र(्न)-- 


सिद्धे्युणविरोषेण< पचतीत्यपि संविदः । 


९ 


क्रियापदाथस्यान्यस्य नानुमाने प्रकस्पते ॥ (इति) ॥ 


पावकात रिषि पीर 


१. न तदतिरिच्यमाना इति चापदोधेः-ख. ४. विशेषणे-ख 
न तु तदतिरिव्यमानः-ङ. ५. यभि-ङ. 
२. (यः, नोस्ि-ख. ६. प्रवतते--कः खः; म्रकसप्यते--ग्‌, घ; ऊ. 
२. सक्निहितेषु साधनेषु कदाचित्‌ पचतीतर- ७. ठम्बनमूतं--छ. 
८. विदेषेणेतति--च 


त्‌ त्ख % 


विषमभरन्थिमेदिकासहिपः | ६५ 


यः खलु तण्डुलावथवेषु विभागलक्षणः रयहिधिलसंयोगः- 
लक्षणो बा शुणमेदस्तस्य स्चिदहितेष्वपि साधनेषु कदाचिद्धावात्त- 
न्निवन्धनः पचतीति पद्यथ इति ण्न तन्न" ऽक्रियापदार्थालमानं 
युक्तम्‌ । 

लत एव॒ तरदं गुणविशेषात्कादाचित्कात्तदस्तु । अन्यथा 


अयमथः--किं पचतीति प्रस्ययस्य सवैकारकातिरिक्तं किच्चिदारम्बनमस्तीयेताव- 
न्मात्रं साध्यते, किं वा क्रियापदार्थं आरम्बनमिति ? आधे कस्ये घिद्धसाध्यताप्रसङ्गः, 
सवैकारकातिरिक्तस्य गुणविशेषस् पचतिप्रत्ययारुम्बनलस्याभ्युपगमात्‌ । अथ गुणविशेषस्या- 
रुम्बनलानुपपतत्या पारिरेष्याक्तियापदार्थसिद्धिसियभिप्रायः, सोऽपि न समीचीनः, चरतीति 
प्र्ययस्य(स्येव) पचतीति प्र्ययघ्यापि गुणभविरेषेणोपपत्तेः । द्वितीये तु कल्पे दष्टान्ताभावः। 
नहि कचिदपि क्रियारूम्बनः कथिखत्ययः क्रियापखपवादिनः प्रसिद्धोऽस्ि, येन दइष्टन्तः 
स्यात्‌ । अतो गुणविशेषातिस्किस् क्रिय।पदाथैस्यानुमाते न प्रकल्पत इति छोकस्य तासयार्थः। 
नात्राक्षरवेषम्यमस्ि ¡ यो गुणविरेषः एचतिप्रत्ययस्योपपदकोऽभिप्रेतः तस्य खूपनिरूपण- 
द्रण तदुपपादकल्वोपपादनायाह--यः खचिल्यादि। असि तावत्तण्डुखानां खाल्युदखर्तिनि 
वारिणि सृष्षमैरम्यवयवेः <व्यापैः विपरिवितेमानानामवयवेषु विमागरक्षणो गुणपिरेषः 
प्ररिथिरसंयोगलक्षणश्च । ९ तयोश्च सरंखपि साधनेषु कदाचिदेव भावात्‌ कादाचिक्रख २० 
पचतीति प्रत्ययस्य विषयत्वोपपत्तेः न तद्रथतिरि्तिस् क्रियापदार्थस्यानुमानं युक्तमिति । 


पुनः क्रियानुमानवाधाह--तत एवेत्यादि } अयमथैः--मा भूखयचतीति प्रत्ययाकति- 


क्रियातुमान- क, 


१. लक्षणो वा शिथिरक--ख. ६. 

२. अवयवसेयोग-ग, ॐ. ७, विशेषणो--च. 

३. पचतीयपि--क, ग, घ, ङ. <. व्याप्ते- च. 

४. धन ' नाप्ि-क, ग, ध, ङ. ९. ‹ तयोश्च '-नास्ि--च 


५. ठतः-ख,. १०. ‹च्‌› नास्ति-च, 
9 
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साधनसन्निधिमाच्र एवैष स्यात्‌ । न, कर्मण्यपि तथा परसङ्त्त्‌; 
कमौन्तरावुमाने चानवस्थाप्रसङ्कात्‌; अग्निसयोगस्य चर कमेण 
भावात्‌ पक्र्यमाणत्वाच तद्धलोने* तस्य खाधनसधिधिमाच्र एव 
भावः। तस्यैवं तर्हिं संयोगस्य कारणं कमैति चेत्‌--न, प्रयल्लादेरेधं 
कमहेतोस्तद्धेवुत्वात्‌ । 





यानुमानम्‌ , तख गुणविरेपेणेबोपपत्तेः । येन युगविरेषेण तस्योपपतिर्निरूपिता, तत एव 
गुणविरेषात्तक्ियानुमानमस्तु, तस्य क्रियाप्रमवलात्‌ । यदि पुनरस्य क्रियाप्रमवख नाङ्गी- 
क्रियते साधनसननिधिमात्रनिबन्धनखश्चाभ्युपगम्यते, तदा “साधनसनिधिमात्र एव(ष) मावः 
सयात्‌ । न चासि { अतः क्रियानुमाने युक्तमेवेति । एतन्निरकरोति--नेल्यादिना । 
अयमर्थः- न गुणविरेषदपि रैपोः कर्मामाने युक्तम्‌ › कर्मण्यपि तथा प्रसङ्गात्‌ । नहि 
कर्मापि साधनसनिधिमात्र एव मवति । अतस्तत्रापि कर्मान्तरमनुमेयं स्यात्‌ । कमा(न्तरा)- 
नुमाने चानवयाप्रसङ्गात्‌ । यत्पुनरुक्ते क्रियानुमानवादिनः(ना)--क्रियानपेक्षतये पचति- 
परत्ययस्यारूम्बनामिमतस्य गुणविशेषसय साधनसन्निधिमात्र एव मवप्रसङ्ग इति । तत्राह-- 
अधिसयोगस्येति। योऽयम्िसयोगः तण्डकावयवानाम्‌ , स तेषां विमागरक्षणगुणविशेषस्य 
हेतुः स च क्रमेण मवति, क्रमेण च प्रकृष्यते । ततत) तद्धा(द्ध)तोः करमेण मावात्‌ 
प्रकभ्यमाणलाचच न तस्य साधनसचिधिमात्र एव सावप्रसङ्ग इति । क्रियानुमानवादिनो 
मतं शङ्गते-- तस्येव तद्दीति । यथ्निसंयोगरक्षणो गुणविरेष एव तण्डूलवयवसमवायिनो 
गुणविरोषस्य कारणम्‌ , (न) कर्म, (तर्हि) त्थेवाग्नसयोगघ् कादाचिक्स्यं कारणम्‌ 
कर्मेति! एव क्रियावादिनो मतमाशङ्कथोत्तरमाह- न, प्रयलदेरित्यादिना । अयमर्थः-- 
कर्मवादिना कर्महेतुलामिमतो यः प्रयलादिः तस्यैव तद्धेतुखोपपततेः (नं) कमकस्पनायां 
प्रमाणमस्तोति । 


[काकानां 





१, कर्मणापि तथामर्वेप्रसगात्‌--क, खे. ३. ‹च` नास्तिक, ख,ग; तु'-डः 
कमेणोऽपि तथा प्रसंगात्‌--ग; घ; डः. ४. न्‌ नास्ि--कः) ख. 
२. अनवस्थपातात्‌--कः; खः; ग; घः ङ. ५. ‹ साधन -नास्ि- च, 
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® 


तदित्थं यामादिक्यलिरिभावलानावातव्- 


यागेन मावयेत्खममिलयथेः परिकल्पितः। 
खर्भकामस्य यागे तु नियोगः सम्प्रतीयते ॥ २५ ॥ 


खलत्यां श्दि भावनायां यागस्य करणत्वम्‌ , कभीपेक्षित्वाच 
इनी मावनानिराकरणस्य फलं दीयति तदियं यागादिन्यतिरिक्तमावना- 
भवत्‌-- 


यागेन मावयेत्छगमित्यथः परिल्ितः 1 
ख्गकामस्य यागे तु नियोगः सम्प्रतीयते ॥ ईति ॥ 





तस्मादेवमुक्तम्यायेन भावनाया यागादिव्यतिरिक्ताया अभावात्‌ यागेन खगे 
वेषोऽथः पुरुषोखेक्षामात्रप्रभवः४; न ॒शब्दाथैः | क्ति राब्दार्थः £ खकामस 
यागे तु नियोग इति । 


एतदेव प्रपञ्चयति --सत्यां हीत्यादिना । यदि घोत्वथव्यतिरिक्ता भावना शब्द्‌- 
प्रतिपाया विधते, तदा तदपेक्षया यागस्य करणत्म्‌ खरस कर्मलं चावधारय । 
कथम्‌ £ भावनाया भाव्यीपेक्षणीलत्‌ या भाव्ये प्रत्यपेक्षा तया हेतुभूतया खी 
कमैलावधारणम्‌ । ननु खकाम इति पुरुषविरेषणत्येन निर्दिष्ट खीसय खगै 
कुर्यादिति साध्य्वेनानिर्दष्टसय कथ सत्यामपि भावनायां माव्यल्ेन सम्बन्धं इत्या- 





~~~ ~~~~------~~~~---------------~--~-------~न- "न~~ ----------- +" -----~----------------- कामक 


१. ° हि -नास्ति-ङ. ३. कल्प्यते--. 
२. करणत्वं कमपिक्षायां पुरष-ग, ध. ४. प्रधनो--च, 
कमपिक्षणीयत्वात्‌ यसखपेक्षायां--ङ. 
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तस्यापेक्लायां रूषविशेषणस्यापि ° इष्टेः सामथ्यौत्क्मत्वमवधायते । 
तदमवे तु मन्दान्वि्ररब्धुमेष स्वरिकल्पननिमित्तो वाक्या्थी-- 
यागेन मावयेत्खर्ममितिः। पुरूषविशेवस्यभ्तु नियोगो यागे^ऽव- 
गम्यते । 





राङ्कपाकरणायाहर--पुरुषविरेषणस्यापीत्यादिना । पुरूषविशेषणसयापि इष्टेः ईइष्यमाणस्य 
खरगोदिःदै) सामर्थ्यात्‌ व्तुसामर््यात्‌ इष्टसयुक्तवावयगतेानषटपदाथयोरनन्याथलाव- 
गमात्‌(योरनन्यार्थालान्याथल वगमात्‌ £ असत्यपि मावनाक्ता्यताप्रतिपादके शब्दे साध्यल- 
सवधाभ्रते आख्यतिन प्राधान्येन प्रतिपादितायां भावनायां विचमानायाम्‌ । तसास्व- 
मि पूर्क्तन्यायबरानिध्धिते क (मन्दा)च्विप्ररग्धुमेष भवता खमनीषिकयोसरेक्षय 
परिकल्पितो वाक्यार्थो--: यगेन भावयेत्र्भम्‌› इति । एर्व छोकस पूर्वाधि 
व्या्यायोततरा्थमधघुना प्याचष्टे--पुरूषविरेषस्येत्यादिना। खगेकामनाविशिष्टस्य पुरुषस्य 


युगे नियोगोऽवगम्यते, न तु खगसाध्यत्वमिव्यर्थः । 


ननु नियोगत्तामथ्यादिव खगेसाध्यलं सिध्यति असत्यामपि भावनायाम्‌ | कथम्‌ ? 
विधिर्हि नियोगः! स च पुरषप्रेरणासकः परम्परयाप्यपुरुषार्थे खासमानमरुभममानः खविष- 
यस्य यागादेः पुस्ाथखगीसाध्यलमुपकल्पयति । उक्त हि- 


‹ विधतु तमतिक्रम्य खगदिस्स्यतेष्यते 


इति विष्यधोनं खगादिसाध्यसज्ञानम्‌ ।` विधिवरत्तिविद्धि्तथा ऽविधिविवेकारम्भेऽप्युक्तम्‌- 


१. इषटख--क. खं; स्वगैस्येष्टस्य--ग, ४. तु-नस्ति-कः ग, घ, ऊ. 


घः ङः. ५. यगि गम्यते--ग्‌, घ; ङ. 
२. कल्पोऽ3रिमितो--क. कल्पोऽ्परिचितो- €. पहरणायाह-- च. 
से. ७. ८ विधि -नास्ति-च, 


२. (इति -नास्ति-ग, घ; ङ. 
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[य 





: साधने पुराथ सङ्गिरन्ते त्रयीविदः । 
बोधं श्विधिसमायत्तमतः स प्रविविच्यते | इति ॥ 


अत्रोच्यते-- सत्य विधिनिबन्धनं पुरुषाथसाध्यलन्ञानम्‌ ; विधिरेव तु भावनाया 
अभवि न सिध्यति, तस स्सविषयल्रात्‌ ; अभावाथस्य च विषयलानुपपततेः । अतो बिधि- 
खरूपलराभाय भावना अपेक्षिता ॥ 


नन्येवन्तहिं भावनाया माव्यपिक्षिणीतं खर्मसाध्यलसिद्धो हतुखेनोक्त विरुध्येत, 
तस्या विध्यधीनखात्‌। नैतदेवम्‌ , सामान्यविशेषमेदेन व्यवखोपपततेः। साध्यसामान्यर- 
सिद्धिर्हि मावनाधीना, परष(थखूपसाध्यविरेषरसिद्धिर्विधिनिबन्धना । भावना हि भाव्यमत्र- 
मपेक्षते नैकान्ततः पुर्षाथमेव, विधिसम्बन्धात्तु पुरुषार्थूपे माव्यविरोषे नियम्यते । तथा 
आह-- 


८ विधावनाशचिते साध्यः पुर्षार्थ न भ्यते ।; इति ॥ 


नन्येबन्त्ि साध्यविरोषपिद्धिहेतुविधिरेव सामान्यसिद्धिमाक्षिपति, सामान्यसिद्धि- 
मन्तरेण विेषसिद्ध्नुपपत्ते। जतो नार्था भावनया } न ; उक्तोत्तरतात्‌ । उक्तं हि-विधैस्छ- 
हूपमेव भावनापक्षमिति ॥ यच भावनाकोंक्षानिवन्धन खगादिसाध्यवन्ञानुक्तम्‌ तद्धावनायाः 
प्राधान्यमङ्गक्ृ्योक्तम्‌- प्रधानाकाक्षावशव्तीं हि पदाथान्तरसम्बन्ध इति। अपिच, 
प्रषणाध्येषणानुमोदनेष्टसाधनताप्रमेदः पुरुषप्रेणासको विधिलके छिडिचथस्समधिगतः । स 
एव वेदेऽपि तदर्थ ग्राह्यः, नान्यः! तत्र तावच्छेयप्साधनतारक्षणो विरेषो नास्यां 
भावनायां संभवति । नहि साधनं (्रेयस्साधनै) साधनं विना सिष्यति। “साधनं चं 
भावना । सतो भावनाया जमाव प्रेयस्साधनरूपस्य विषेरसतभवात्‌ प्रैषादयः परिरिष्यन्ते | 





१. विधौ-छ. ४. साधनां-ङ्क, 
२ खविषय-चः. ५. साधना-्ु 
३. सामम्री--च. 


७० भावनाविवेकः । 


` १तस्थिस्त्वनष्िते खगीदिफलं खतोऽन्यतो वा ङुतच्ि 


दयति ५ मैव वा: रनतस्वययम धः रखाक्योऽभ्युपगन्तु 








नु पुरूषविशेषणग्मण्येतन्न सस्मवति;, अयोगान्ययोगालय- 





ते च पुरुषधर्मा वेदस्यार्भवत््ेन धेदाभ्चखेन) परिगरृह्माणाः पौरुषेय बलादापादयन्ति । 
तत्र वेदस्य प्रामाप्यमेवासमियात्‌ , कुतः ख्गादिसाध्यखशिद्धिरित्यलमतिप्रसइगेन ॥ 


्रक्तमनुसरामः । ननु असति खर्म यागस्ताध्यते लः योद व्यसन र्य 
विशष्येतेत्याशङ्कयाह--तस्िस्खनुष्ठित इति } तसन्‌ यागेऽनुष्ठिते खगादिफरं खत एवं 
षिन] कारणेन भविष्यतीति गृ्ताम्‌ । ननु कादाचिक्तख अकारणि(ण)कलोलपिरनुप- 
पन्चेत्याशङ्कामपनेतुमाह---अन्यतो वा कुतश्चिदिति! अन्यतो वा याग्यतिरिक्तात्‌ 
कुतथिक्ारणाद्धविष्यतीति कर्प्यतामिति ! अन्यदपि कारण नोपकभ्यते। अकारणश्च 
काथजन्म न संभवति । तत्र खगस्य यागसाध्यलाभावे जन्मेव न संमवतीत्याशङ्कयाह-- 
नैवेति । नेव वा भविष्यति “सर्गादिः; नत्वनतृयन्यमान यागेन भावयेत्छर्ममिलेषोऽथं: 
राक्योऽभ्युपगन्तुमिति । 


तत्र॒ भावनावादी चोदयति---नन्विति 1 एतत्खगकामल्ये पुरुषविरोषणमपि न 
संमवति । कुतः ? व्यवच्छेदफरु हि विशेषणम्‌ । भ्यवच्छेदश्च त्रिविधः व्यवच्छेमेदात््‌- 
अयोगव्यवच्छेदोऽसयन्तायोगन्यवच्छेदोऽन्ययोगव्यवच्छेदग्चेति। एषामन्यतमः खर्गकामल- 
विरेषणफर्खेनाभ्युपगन्तव्यः; खर्म: काम्य एव भवति नाकाम्य इत्ययोगन्यवच्छेदः, खर्गः 
काम्यो भवस्येव न (न) भमवतीव्यव्यन्तायोगन्यवच्छेदः, खश एव काम्यो नान्य इत्यन्ययोग ¦ 
व्यवच्छेदः । एषामन्यतमोऽप्यत्र न भवति। कथम्‌ £ यदि तावदिहायोगभ्यवच्छेद आश्रीयते 





तस्म्राद-क,ग;घ, ङ. ` ४. मेव न-कःग; घः, ड 
२. नैव वायमथः- ङ. ५. स्वर्गादि--छ. 
३. नत्वनथः शक्योऽवगन्तुम्‌-ख. ६. एवं भवति न न भवती-च. 
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श्रा 





न्तायोगानामन्यतमस्यापिः वयवच्छेदासं भवात्‌ । जात्या च रतु 


भावात्‌ । 





साध्यत्वमपि रतद्यलुपपन्नन्‌, खगस्य तथा अनिर्दैरात्‌; 


खगैः काम्य एवास्य मवति नाकम्यः कदाचिदेवं खूपः, सोऽत्र न संभवति, हदशख 
क्यचिदसम्भवात्‌ | न ४हि कश्चिदपि सदा खगं कामयतेऽनुष्ठाताः दुषुप्यायवस्याघु 
कामनानुपपत्तेः । नाप्यम्ययोगव्यवच्छेदः संभवति । नहि कल्चिदपुरुषस खे एव कामना 
नियतो(त) भवति, अनच्चपानादिविषयोन्तरकामनाया अप्यवदय॑माविखात्‌ । नाप्यस्यन्ता- 
योगव्यवच्छेदस्संमवति, अत्यन्तायोगस्यास्यन्तमप्राप्रवात्‌ । नहि कस्यचिदपि खगकामनया 
अत्यन्तमयोगस्संमर्बाति। स्वो हि जन्ममरणान्तराले कदाचित्छगादि कामयत एवेति । अतः 
पुरुषविरोषणतमपि खगकामल(खे) न सम्भवति । ननु खगकामत्वं नाम जातिरस्ति 
्राह्ण्यादिवत्‌ । अतस्तस्य विरेषणसे नोक्तदोष इ्याशङ्कया-- जात्या चेत्यादि ¡ कमना- 
योगनिमित्त(ता)ख शब्दस्य पुर्पेषु वृत्तिः! न खर्गकामते नाम जातिरस्तीसयथः । 


एवै मावनावादिना चोदिते पुरपविरेषणत्वादी प्रतिवक्ति--साध्यलमित्यादिना । 
पसस्ऽप्यनुपपक्तिः समाना, यतः साध्यलमपि खगस्य न सिध्यति । कुत इति चेत्‌ , 
तत्राह- तथा निर्देशादिति! खगमिति साध्येन 'निर्दैशाभावादिस्यथः } ननु साध्यत्वेन 
निर्देशामविऽपि सामर्थ्यास्खगैस्य भावनायां भाग्येन संबन्धः सिष्यतीदयाराङ्याह-- 


विरोषणस्यैव चार्थात्‌ (भावना)संबन्धाभ्युपगमादिति । अयमर्थः--पुरुषविरोषणस सतः 
सखकामपदाथसार्थद्वावनासम्बन्धोऽभ्युपगम्यते नाविंरेषणस 1 विशेषणत्वे च भवश्तैवापा- 





१. तरस्यपि-ख. ४. °हि -नास्ि-च. 
२. तत्व भान्यात्‌-ख. ५. स्यैव सतः-- छ. 
२, तखादुप-ख. ६. तैवोपोकृतम्‌-- छ. 
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विरोषणस्यैव 'चाथाद्धावनासम्बन्धाभ्युपगमात्‌ । वत॑मनेच्छा- 


विरोषणत्वमितरस्याप्यविरुद्धस्‌ । 


न, फटनिभित्तयोरन्यतरापत्तेः। निसित्तत्वे च यावल्ीव- 
ःश्ुत्युपसंहारे तदानथेक्यम्‌ः, अनुपसहरे स्वेतस्याः । 


तण 


कृतम्‌ । तत्र॒ कथं खगस्य साध्यतरसिद्धिरिति । यस्य स्वभे कामना वतते स छगकामः 
दति वक्षमानायाः स्वच्छाया विरोषणसे न कथ्चिद्िरोधः ! अतो विशेषणस्यैव भ्सतोऽर्था- 
द्ावनासम्बन्धः सिष्यतीव्याशङ्कयाह--वतमानेच्छेययादि । इतरस्य नियोगवादिनः पक्षेऽपि 
यदाछ्य खीकामना वते तदा नियोग इत्यविरुद्ध एष निर्वाह इत्यथः । 


एवमुभयोरपि पक्षयोः समानो चोदयपरिहाराविति नियोगवाद्विनोक्ते पुनर्भावनावादी 
विशेषविवक्षया आह-न, फर्निमित्तयोरिव्यादिनां। न) वतम नेच्छ[विरेषणलं भवल्यक्षे- 
ऽवकल्यते। कथम्‌  फरनिमित्तयोरन्यतर्‌ पततः | तथाहि--यदि्द्‌ काम्यमाने ख्गदि 
पुरुषविरोषणमूतम्‌ तेन फलेन वा निमित्तेन वा अन्यतरेण मवितव्यम्‌ | ह्यते हि 
्रय्यपीयं गतिः नियोग्यविरेषणस्य; यथा--‹ आरोग्यकामो मितमश्चीयात्‌  इत्यादावारेप्यख 
फर्म ; यथा च--गृहदाहदिः क्षामवस्यादो निमित्तखम्‌ ! न चै्वजातीयकविरोषण- 
सान्या गतिर्यरुभ्यते । तत्र तावस्लनदिः फलय भवता नाभ्युपगम्यते 1 मा भूकरूखम्‌ , 
निमित्ते फो विरोधः इव्याशङ्कयाह --निमित्तसे चेध्यादि । जयमथः---असि तावत्‌ 
‹ यावल्ञीवमानिशोत्र जुहुयात्‌ ?; यावज्ञीवं ददोपूर्णमास्ताभ्यां यजेत › इत्येवमा्ा जीवन- 
निमित्त श्रुतिः, तख(सखाः) ख्गकामनयोपसंहारो वा खात्‌ अनुपसंहारो वा । उपसंहारयक्े 
तदानथक्थ्‌, [ए]तला जीवनश्रतेरानथक्यम्‌ 1 कथम्‌ £ एवं हि तदा अथेस्स्यात्‌--खश- 
कोमस्सन्‌ यद्‌। जीवति तदा यजेतेति । तत्र कामश्रुत्यैव जीवनेमरथाक्षिपं प्रतीयते, जीवत 








१. (व'-नात्ति-ख, स्येवर्था मावना-ङः. ३. -र्थक्यम्‌ › संहारे विशेषणश्रुतेरेतसयाः-ख. 
२, श्रुयासहरि--ख. ४. खतो-च. 
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स्यात्तावदेष नित्येषु परिहारो शनानित्येष्ु। अपि चान्धकं 
स्याद्लनर्थो नावगन्तुं राक्यत इत्युक्तम्‌ । पुनरुपदेशाह्ा खर्भ- 
कामः पुनः पयोक्ष्यत इति नानर्थक्यम्‌ । 





एव॒ कामनोपपत्तेः। अतो जीवनश्रुतिरनर्थिकैव स्यात्‌। अनुपसंहारपकचे दृषणमादह-- 
जनुपसंहार ©) रएतस्या इति! अनुपसंहारपक्षे ४एतस्याः कामश्चुतेः । आन्थक्यमिलयनु- 
प्यते । कथं पुनरनुपसंहारे कामश्रतेरानर्थक्यम्‌ १। उच्यते} एवं हि तदा अथस्सयात्‌- 
खगेकामो “यजेत जीवन्यनेत इति । तत्र जीवन्त्या सामान्यपदृक्तया कामिनोऽप्युपसड्- 
हात्‌ तस्यापि तथैव प्रवृत्तिसिद्धेः कि कामश्रत्या प्रयोजनम्‌ | 


एव भावनावादिना खशकामनाया निमित्तस्य निराक्रते पुनरपि पुरुषनियोगवायाह- 
सयात्ताव्दित्यादि । एष कामनाया निमित्तत््य परिहारो निराकरणम्‌ निेष्वेव स्यात्‌ । 
येष्वम्निहोत्रदोपूणमासादिष्वन्यया नित्यत्वे श्रुत्या प्राप्तम्‌ । येषु खन्या नित्यलमापिका 
्रुतिनासि परुकामथामकामादिनिमित्तसम्बन्धिषु कषु, तत्रैष परिहारो नावकाक्षं रभते । 
नहि तत्र जोवनशरुुपसंहारानुपसंहारविकस्योऽवसरी । तस्माच्च सार्भत्रिकोऽये परिहार इति । 
ननु मा भूदनिलेष्वेष परिहारः, निव्येषु॒तु पूवाकतिन न्यायेन निमित्पश्चे श्रतेरानथकये 
भवत्यव । अतः काम्यश्रुतयो माग्यविरेषसमर्पणपरा एव॒ भवितुमष्न्तीरयाराङ्गयाह- 
अपि चेति । आनथक्यं भवतीसेतावता नाप्रतीयमानोऽर्थोऽभ्युपगन्तुं शक्यते । नहि ख- 
कामपदसख सर्गस्य माव्यलामिधाने सामथ्यैमसि { नाप्यथातस्य मान्यत्वसिद्धिः अप्र 
सिद्धायां भावनायां सम्भवति । तस्मसिद्धिश्च पुरसाच्निरस्ता । अतो ऽभवलानभरकयं 
कामशरतेः। क कुमः : नैतावता अनवगम्यमानोऽभऽवगम्यत इति शक्यते वक्तमिति। 
इदानीमानथक्यपरिहारोऽपि कथञ्चिच्छक्यत इत्याह-युनरपदेशे्यादि । यावल्जीव- 


न 
१. न काम्येषु-क, ख. २. एक्सया- च. 
२. अपि च नानथक्यभिलर्थः शक्योऽवगन्तु- ४. पएकखाः- च 

भित्ुक्तम्‌-क, ख. अपि चान्थेक्य- ५. “यजेत '-नास्ति- छ. 


भिरथो नावगन्तुं शक्यते इ्युक्तम्‌- ङ. €. मावनान्थव्यं- च. 
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"बुद्‌ ध्वैतदेषं भगवान्वददां खलु बादरिः । 
न द्रवयगुणसंस्कारन्यतिरिक्तेऽस्ति रोषता ॥ २६ ॥ 


द्रव्ययणयोः रखलं योग्यता । अतः कारकविभक्तितो वा 


्रलयैव खीकामस्याप्यनुष्ठाने प्रपि खगीकामो यजेतेति पुनरुपदेशसामथ्यस्सिर्गकामः 
पुनरपि यः (्रयोपकषयत इति स्वगकामस्य पुनःपरयोगप्रापणपराः कामश्रूतयोऽथवस्य एवेत्य- 
नवम्‌ । 


प्रतिपादितमथ बादर्याचाथमतानुसरेण द्रदयनाह-- 


बुदुध्येतदेवे भगवान्ददशं ख बादरिः । 
न द्रव्युणसंस्कारव्यतिरिकतेऽस्ति रोषता ॥ इति) ॥ 


(~ अ, 


एतद्धावनाया निष्प्रमाणकलवें ज्ञाता भगवान्वादरिः दव्यगुणसंस्करेभ्यो प्यतिरिक्ते 
रोषता नास्तीति मेने । द्रव्य बीद्यादि, गुणोऽरछणमादिः संस्कारोऽवधातादिः २ तेष्वेव यगा- 
दि(यागौऽक्रयणादिकाां क्रियायां रोषभावः । यत्तु तेभ्यो व्यतिरिक्तं यागः, फर, पुरुष- 
चेति त्रयम्‌ तत्र रोषमावो नासि--न यागस्य फर्रोषमावः, नापि फर्स पुरुषरोषभावः, 
नापि पुरुषस वब्रद्यदिद्रव्येरक्षण्येन फरुखामितया कमणि रेषमाव इति । 


एतदेव विवरृणोति- रव्यगुणयोरिस्यादिना । द्यं ब्रह्मादि, गुणोऽरुणिमादिः, तयोः 
क्रियायां यागक्रयणदिकायां रोषभावोऽवगम्यत इति व्यवहितेन संबन्धः। तयोः रोषभावः 
योग्यतलराक्कारकविभक्तितो वेति देतुदधयं धिकश्पेनोक्तम्‌ । तत्र योम्यखमिति सामथ्थसुच्यते । 
असि हि सामभ्य द्भ्यगुणयोः सिद्धलभावलात्साध्यखमावां क्रियां निधैर्तयितुम्‌ । अतः 


१ क 


क्रियानिवैर्तनसामर्थ्यादद्रव्यगुणयोः क्रियां प्रति रोषमांवोऽवगम्यते । कारकविभक्तिरिति करण- 


म्मम ननन ०० ७००००००००५५०० 


१. बुद्ध्वेदमेव--ख. २. तादियस्तवेष्वेव-- द्ध. 
२. खट निययोर्योगः, ततः--क, ख. ४. क्रियणादि-च. 
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क्रियायां दोषमावोऽवगम्यतेः । संस्कारोऽपि खल्मागादिः शब्दतो 
वस्तुतो वा कम॑ंसम्बन्धी, तञ्च सआपन्चरोषत्वः तन्घुखेन *क्रिथार्था 
रोषभावं यायात्‌ 





विमक्तस्वृतीयेह गृह्यते । श्रयते हि सा ध्रीहिमिर्येतः, “अरुणया क्रीणाति' इति | सा च 
परातिपदिकाथस्य साधकतमलममिदधाना क्रियां प्रति रेषभावमवगमयतीति । भव्वेवं दरष्य- 
गुणयोः दोषभावावगमः, संस्कारस्य कथमित्यत आंह-संष्कारोऽपीव्यादि । यतु सम्मार्गाव- 
घातादिस्संस्कारः सोऽपि क्रियायां शेषभावं याय दिति सम्बन्धः, तत्र हेखपेश्चायामुक्तम्‌- - 
कर्मसम्बन्धीति 1 यतोऽसौ संस्कारोऽवघातादिः बी्यादिकरमसम्बन्धीति । अघ क्सम्बन्य 
हेतुद्रयं विकस्पेनोक्तम्‌- रब्दतो वस्तुतो वेति । द्वितीयाविभक्तिरिह शब्द इ्युचयते । 
श्रयते हि सा "ग्रहं सम्मा ' ‹ ब्रीहीनवहन्ति ' इति । सा च प्रतिपदिका्स्येप्सिततमस्वं 
प्रकाशयन्ती क्रियां परति प्राधान्यं गमयति। वस्तुत इति--वस्तुखभावादितः । 
सकर्मकोऽयमवघातादिः संस्कारः, सकमकस्य च कर्मनिष्ठताखमावः, अतो वस्तुखमावादपि 
“स॒ कर्मसम्बन्धी] भवतु संस्कोर्येण व्रीह्मादिना संस्कारस्यावघातादेः सम्बन्धः| 
कथमेतावता यागादिक्रयाशेषभाव इत्यपेक्षायाम॒क्तम्‌- -ततरेस्यादि ! नीद्यादिसंस्कायदरव्यरोप- 
भूतोऽवघातादिः संस्कारः, तन्पुखेन--प्रधानमूतव्री्ादिुखेन -क्रियारेषभावः (व) प्रतिपयत 
दति संस्कारविशिष्टस्य ब्रीह्यादे्यागादिक्रियारोषमावः । नच विरोषणस्य संस्कारस्य रोषमाव- 
मन्तरेण तद्विशिष्टस्य रेषभाव उपपद्यत इति । 


तन्मत ००१५ 
| कामा ५ 


# 


भावो गम्यते--गः घ, डः. ५. “स॒ '-नात्ि-च. 

राब्दतो वा--घ. ६. संस्कारः तज्जञापनप्रधानमूतत्रीद्यादितरीघ्चा- 
३. अपन्नरेष्वं- क, प्रतिपच्रेषत्व--ग, भिस्येन क्रियाशेषभा वं प्रतिपयतईतिसंस्कारे 

घः ङः. विशिष्टस्य व्रीह्यादेः यागादिक्रियहितुभू 


४. क्रिया यायात्‌-ग, घ, ङ. ... .. “: नच विरेषणख--दछ. 


९७६ भावनाविवेकः । 


प्यागस्तु चक्रता रअकर्मको देवताकर्यको वा कथं खर्भेण 
खम्बध्येत ? मावनाकमंणार तेन तद्यवदितः संबध्येत । साच 
नास्तीति *मन्यमानो भगवान्वादरिद्र॑व्यगुणसंस्कारेष्वेव" दोष भाव 
इति मेने--इति श्पूवंः पक्षः ॥ 


एवं द्व्यगुणसंस्काराणां शेषमावयुपपायेदानीं भ्यतिरिक्ते रेषता नासीलुक्त- 
मुपपादयितुमाह--यागस्ति्यादि । यागस्तु न कथञ्चिदपि स्वर्गेण सम्बध्येत | कथम्‌ 
न तावच्छन्दतोऽवगम्यते सम्बन्धः ; तत्मतिपादकशब्दाभावात्‌ । नापि वस्तुतः, यतः 
स्वमविनाकर्मको यागो ्रव्यत्यागसङ्कस्पख्पः, दैवताकरमको वा देवपूजारक्षणखात्‌ ! 
०स्वेधापि न स्वगकर्मकः। अतो वस्तुतोऽपि न यागः स्वगेण सम्बध्यते । एतेन 
फरपुरुषयोरपि रेषभावो निरस्तः, यागसाध्यर्स्वगमावा(धना)सम्भवापेक्षघात्तस्येति | 
ननु सत्यामपि मावनायां भावेनैव खर्गेण सम्बध्यते न यागः तत्र किमिदसुच्यते 
बुदध्येतदेवमि(ती)प्याश्ङ्कयाह--(मावनाकर्मणा इत्यादि । अथे मावः-) यदि तु भावना 
भवेत्‌ तदा ॒तदाकाडक्षाव्ासस्वगेस्य मोव्यलमवगम्यते | ततश्च मावनाकर्मणा सता 
खगेण मावनाव्यवहितो यागः सम्बध्येत । यथपि साक्षान्न सम्बध्यते तथापि भावनायां 
करणेन तदवघवहितः खर्गेणापि सम्बध्यते, सा च मावना पू्ेक्तिन न्यायेन नास्तीति 
भगवान्बादरिः दरव्यगुणसंस्करिष्वेव रेषमाव इति मेने इति । उक्त हि--' दरष्यगुणसस्का- 
रेषु बादरिः ' इति ॥ 
इति भावनाविवेकरीकायां नारायणपिरचितायां९० विषमथ्रन्थ(न्थिमेदिकाख्यायां 
पूधैपकषपकरणं समात्‌ ॥ `` 
1 


१. यागादिस्तु-ग, घ, ङः. ९. “पूवः पक्षः' नास्ि-ग, घ, ङः. 

२. अक््मा-ख. ७. स्वेदा--च. 

३. (तु '-अधिकं वते-क, ख. ८. संबध्येत--. 

४. मन्यमानो बादरिराचार्यो-क, ख. ९. स्वगेमावात्‌ भावपिक्षस्वात्तस्येति--छ्. 
गम्यमानो भगवान्‌--घ, ङ. १०. विरचितायां पूवेपक्षः समाप्तः ।-- छ, 


५. शेषभावं मेने--गः; घ, ङ, 


विषमम्रन्थिमेदिकासहितः । ७७ 


अचोच्यते- 


अनेका्थंत्वमन्याय्यं तेनैकाधिकरण्यतः । 
करोतिना तिङन्तेषु २भावभेदोऽनुमीयते ॥ २७ ॥ 


~ 


द्दानीं सिद्धान्तवादी धाखर्ातिरिक्तां भावनां सत्तया शब्दा्थेतया च समथयितु- 
मुपक्रमते। अत्रोच्यते-- 


अनेकार्थलमन्याय्यं तेनैकाधिकरण्यतः। 
करोतिना तिडन्तेयु मावमेदोऽनुमीयते ॥ (इति) ॥ 


 अयमथः-प्रचल्यादिपदेषु मावनामेदोऽभिषेयोऽनुमीयते। कतो हेतोः £ रेकाधि- 
करण्यतः _ करोतिना तिङन्तानां प्चत्यादीनां / कि करोति--पचति ' इ्येवख्पात्‌ । 
ननु धालधसामान्यवचनलास्करोतः तत्सामानाधिकरण्यालचल्यादीनां न॒ भावना- 
विरेषाथत्वमनुमातुं शक्यते इत्याश्कानिराकरणयोकतं --अनेकाथत्मन्याय्यम्‌-इति । 
एकल शब्दसानेकार्थलं न न्याय्यम्‌ । असख चं करोते कचिच प्रयोगे *भावनाथलं 
निशितम्‌ । अतः सामानाभिकरण्येऽपि प्रयोगे तादर्यमेव रायम्‌ , अन्यथा अनेकाथल- 
सान्याय्यसख प्रसङ्गादिति शोकखाथः 1 


ननु अनिध्यितखरूपाया मावनायाः कथं रन्दाथवं साध्यते ? नदयप्रसिद्धे षर्मिणि 
धर्मश्चिन्तामर्ईहति। अथोच्येत खरूपसद्धाव एवेह साध्यत इति; तदसत्‌ ; खूपसद्धाव- 
हेतोरिहानुपन्यासात्‌ , उपन्यष्तसख चारैतुलात । नहि करोतिसामानाधिकरण्यं भावनाख- 
ह्पेण वयां इष्टम्‌ , येन तत्साधकं स्यात्‌ । अथ मतं ५बटे करोतीलेवमादो प्रयोगे षालर्थ- 


~~ ~  ~-- ~-~- 


१, ‹ अन्नः नास्ति-क. ४, भावनास्व-च. 
ग्‌ भावामेदो म्‌, ध ५५ 71 ~ 


३. * सिद्धान्त आरभ्यते ° ह्यधिकं बतेते-च, 
11 


७८ मावनाषिवेकः | 


सामान्यव्यतिरिक्तेन केनचिदर्थेन भवितम्यम्‌ , स भावनेत्यनेन प्रकरिण भावनाखद्पमपि 
प्रसाध्य ततः करोतिप्ामानाधिकरण्यात्‌ तिडन्तानामपि मावनार्थलं साध्यत इति । एतदप्य- 
सारम्‌ , थतः परमाणाम्तरेणावगतेऽर्थे शब्दः प्रयुज्यते, न राब्दप्रयोगादेव तःखखूपसिद्धिः 
अतः प्रमाणान्तरमन्तेण करोतिशब्दव्यवहारमात्रेण तदथतया भवना न श्सिध्यति । व्यव- 
हारमूखतेन तद्रो प्रमाणान्तरं स्कर्प्यते इति वेत्‌- मेवम्‌ । तसमाणान्तरं करप्यमानं 
विशेषतो निरूप्यते वा? न वा १ न चेत्‌, असदेव खात्‌। निरूप्यते चेत्‌ , तदेव वाच्यम्‌ । न 
चोच्यते। तसात्‌ किमत्र क्रियते इति न ज्ञायते । अत्रोच्यते । भावनाखरूपसद्धावं वक्ष्य- 
माणेन न्यायेनाङ्गीञत्य करोतेरघातव्थसामान्यार्थतानिरासेन भावनार्थतमुपपाय पुनतत्सा- 
मानाधिकरण्यायचत्यादीनामपि भावनाविंशेषवचनतं साध्यत इति । 


नन्वेवन्तहिं खरूपसद्धावप्रतिपादनमेव प्रथमस्तु, पश्चाच्छन्दार्थतापतिपादनम्‌ । 
न्‌ । प्राधान्यात्‌ | आख्यातप्रत्ययाभिषेयता हि भावनायाः प्राधान्येनासिन्परकरणे विवक्षिता, 
तच्छेषतय। तु खख्यसद्ावः। नहि सा सत्तामात्रेण फख्वती, किन्ला्यातप्रत्ययेनाभिहिता 
खर्गादिसाध्यतसिद्धिहेतुतया। स॒ चायममिप्रायः खयमेवाचाैण विवरिष्यते--‹ तदेवं 
भावना्थलादाख्यातप्रत्ययस्य , इत्यादो | तसमाद्धावनायाः रान्दार्थ(खमसिन्‌ ) प्रकरणे 
प्रतिपायते, पश्चात्खद्पसद्धाव इति सर्वमुपपन्नम्‌ ॥ 


ननूपरिषटादपि भावनायाः प्रत्याथत्ेऽपि दैतुवैकष्यते न केवरे सद्भवे । सत्यम्‌ , 
उभयोरपि सद्धावशब्दार्थलयोर्वक्तव्ययोः प्रथमं शब्दार्थतानिरूपणेन सिद्धान्तोपक्रमस्याय- 
मभिप्रायो वर्णित इत्यदोषः । 


इदानीं छोकलार्थमाविष्कर्तुंकाम आह--श्वटे करोतीत्यत्र तावज्ग्ननोलादनादि- 
9 1 (8 


1 
१. सिद्धवतीति- च. २ “किं” अधिकं वतेते--च मातृकायाम्‌. 
२, ‹ कल्प्यते * इल रभ्य ^ तल्ममाणान्तरम्‌ ' ४. नोत्पादशरुति--च. 

स्खन्तो गन्धो नास्ति “च ` मातृकायाम्‌। 


विषममरन्थिमेदिकासहितः । ७९ 


च्रं करोतीदयच् श्तावल्लननोत्पादनादिश्चतिविषयां भावनां 
करोतिराचष्टे। स च पचल्यादिसमानाधिकरणोऽपि नान्यत्र वति- 
तुमर्द॑ति। अनेका्त्वेरऽप्यनैकान्तिकत्वात्‌ ततोऽभिधेयर्निश्चया- 


मानना 





्रतिविषयां भावनां करोतिराचष्टे इति। अयमर्थः--घटं करोतीलयवेजातीयके प्रयोगे 
तावक्करतेर्माबनार्थग्खमवर्याभ्युपगन्तव्यम्‌ । आस्त मन्यत्र । तत्र हेववपेक्षायायुक्तम्‌--जन- 
नोत्यादनादिश्चतिविषयामिति। देतगम विशेषणम्‌ 1 जननोसादनादयः शब्दाः भवितुः 
परयोजकन्यापारवचनतया मावनावचनाः समधिगता: मावनासब्दवत्‌ । तैश्च समानाधः करोतिः 
युज्यमानो दस्यते, घटं करोति धटयुखादयतीलेक।थेतप्रतीतेः। यदि पुनः घटं 
करोतीत्यत्रापि करोपिर्मावनां विहाय धास्वथमाजरमचक्षीत तदो तदथस्य घटेन साध्य- 
तयोपाततेनान्वयो न धटेत, धालर्थसामान्यस साध्यानपेक्षलवात्‌ › विरेषापेक्षलरोत्‌ › धरस्य 
च तद्विरेषखामावात्‌ साध्यतया मेदनिर्देशाचच तद्विषय(रेष)तयाप्यन्वयायोगात्‌ | यदा 
पुनमगवना तत्र करोतेरथैः खात्‌ तदा तस्या भाव्यपेक्षणीलखामाव्येन घन सम्बन्धो घटना- 
सुपेति ‹ घरं करोति” इति। अतो यथपि पचल्यादिसमानाधिकरणप्रयोगे करोतर्षालर्थ- 
सामान्यार्भतेऽपि न कथिद्धिरोषः, "घटं करोति, इत्यादौ लव्यं भावनाथत्वमभ्युपगन्तव्य- 
मिति। अस्तु तरह तत्र कसेतिरमावनावचनः, पचल्यादिसमानाधिकरणस्तु धातथसामान्य- 
वचनः स्यात्‌ इ्याराङ्कयाह--स च पचव्यादिसमाना नान्यत्र वतितुमहैतीति । 
स॒ च करोतिर्माबनायां इृष्टप्रयोगः पचत्यादिसमानधिकरणतया प्रयुञ्यमानोऽपि नान्यत्र 
भावनाया वर्तितुम्ति किन्तु भावनायामेवेति । तत्र देतुमाह--जनेकार्थत्ये,ऽप्यनेका- 
न्तिकलात्ततोऽभिषेयनिश्चयायोगादप्यम्यवहारापततेरिति ।. यदि च पचत्यादिसमानाधिकरणः 








१, तावदयेव्पादनादि- क, ख. ३. रिश्वयायोगादन्यव-क), ख, ग ; निश्या- 
२. स्वेऽैका-क; वे त्वनैका--ग; स्व योगतिदन्यव--घ. 
हयनेका--डः. ४, त्वमस्यमवस्या--च. 


८ त्ेऽपीति }' अनेकान्तिकिलाततो- च. 


८० भावनाविवेकः । 


योगादव्यव्यवहारापत्तेः । ष्परिगतसाम्यीनुसारेण च प्रयोगोप- 
पत्तो साधथ्यीन्तरपरिकल्पनायोगात्‌ , परतीतवाधादप्रतीतकस्प- 





करोति भावनायाम्‌, अनेकार्थं ॒हि तदा अस सयात्‌। एकाथं प्रति नियमाभावात्‌ 
रततः शब्दात्‌ स्अथविशेषनिश्चयानुपपत्तेः शाब्दनिबन्धनो व्यवहारो न स्यात्‌ । 


नन्वक्षादिक्ब्दानामनेकाथानामपि सतां प्रकरणादिवश्च दर्थविरोषनिश्वयहैतुतवेन व्यव- 
हाराङ्गल द्द्यते । तत्र॒ किमिदमुच्यते अनेकाथत्वमन्यौय्यमि(ति दोव्याशङ्याह-- 
परिगतसामर्थ्यानुसरेण च प्रयोगोपपत्तो सामर्यान्तरपरिकल्यनायोगादिति। यय्यक्षाद 
शय दस्येकयेव रक्तया प्रयोगोपपत्तिनसि तख शक्तिभेदकल्यनया४ अनेकार्थत्रमपीष्यत एव । 
यस्य पुनरराब्दस्य कचिलयरिगतेनेव सामर्थ्येनान्यत्रापि प्रयोगोपपत्तिः तस्य न॒ सामर्यान्तरं 
कल्पयितु शक्यते, प्रमाणाभावात्‌! कार्यानुपपत्तिः सामथ्थकस्पनाया बीजम्‌ | सा चान्यथा- 
प्युपपत्तौ, सत्यां नास्तीति ! न केवर प्रमाणामावादेव सामर्यान्तरपरिकस्पनायोगः, किन्तु 
प्रमाणविरोधादपीत्याह--मतीतबाधादपरतीतकल्पनाचेति। समर्ध्यान्तरपरिकद्पने हि पूषै- 
प्रतीतं सामथ्यै बध्येत, अप्रतीतं चान्यकलप्येत ! अर्थविरेषनियतं साम्य शब्दस्य पूर 
प्रतीते अस्य राब्दस्यायमेवाथं इति | तख चैवं सति बाधः £कियानपि भवेदेव । 





ननु कथं प्रतीतवाधैः £ यावता प्रयोगान्तरे प्रतीतमेके सामथ्यै (जपरिसयन्येव) प्रयो- 
गान्तरे चारथान्तरे साम्यम्तिरं कस्प्यते ¦ अतो यत्र साम्थ्यान्तरं कर्ष्यते न तत्र प्राचीन- 


भिमो िजमभमी 


१. अवगतसामध्या--गः घ; परिग्रहीत-ः २. अथैविशेषादपपत्तेः--छ- 
साम्या- ङः. ४. कल्पनाया--चः 

२. ° कचिद्धावनो थत्वं कविदन्याथत्वभिखयने- ५. अन्यथादुपपक्ती--च. 
का्त्वै च सति अनेकान्तिकत्वात्‌ एकार्थं ६. चछ्िया न विमनेदेव-- च. 
प्रति नियमामाबात्‌' इति अधिकं वतेते-छ. 
मात्रकायाम्‌ | 
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नाचः, प्रयोगान्तरेऽपि प्रयोगान्तरनिज्ञौतस्यैव प्रययात्‌। कि करो- 
तीति स्चोत्पादनाया पवाधिगसमात्‌। एवं जावनाभिधानेन करोतिना 
समानाधिकरणतया आस्यातपदानां तद्विशेषाभिधायित्वमनु- 
मीयते) 


प्रयोगावगतसामथ्थप्रतीतिरिति न प्रतीति(तोवाध इत्याशङ्कयाह-- प्रयोगान्तरेऽपि प्रयोगा- 
न्तरनिज्ञातस्थेव प्रत्ययादिति । कचिखयोगे योऽथोँ निर्ञतो यस गवादेरशब्दस्य, तस्य स 
एव प्रयोगान्तरेऽपि सालादिमदादिषरूपः प्रतीयते । अतः प्रयोगमेदेऽपि प्रयुज्यमानस्य सेब्द- 
सयारथपरत्यभिज्ञानात्‌ सामर्थ्यान्तरपरिकल्पने प्रतीति(तोबाधः सदेव । अतः यत्रैकेन 
सामर्थ्येनोपपतिर्नास्लयक्ष(दिशब्दे तत्र गत्यन्तराभावात्‌ सामर्थ्यमेदेनानेकाथलमपि गृह्यतम्‌ । 
यत्र॒ तवनुपपतिर्नासति, प्रत्यभिज्ञायते च प्रयोगान्तरे प्रयोगान्तरावगतोऽर्थो गवादिशन्दे 
साक्लादिमदाङ्कतिमत्खनेकेषु विशेषेषु बहुशः प्रयुज्यमानेऽपि, न तत्र सामरथ्यान्तसपरि- 
क्यनावकारा इति । 


अस्तु तर्हि प्रयोगमेदेऽपि प्रत्यभिक्ञायमानार्थानामेकाथतम्‌ , करोतिस्तु न तथेल्या- 
रङ्कयाह--किं उकरोतीति चोलयादन।या एवाधिगमादिति । घटं करोतीत्यत्र करोतेरयाऽथ।- 
ऽधिगतः उखादनारक्षणः स एव “किं करोति- पचति इति पचत्यादिसमानाधिकरणद्यापि 
प्रतीयते, नाम्य इति मावनाथं एव करोतिः । ततश्च तत्सामानाधिकरण्यायचद्यादीनामपि 
 भावनाविरोषाथंलरमनुमीयत इति । 


यदुक्त पूप प्रत्ययसय सावनाविरेषामिधायितवानुमानयकषे दूषणम्‌ “एकलाहकारालनः 
प्रययस्यानेकेषु विशेषेषु बृत्तिनोपपयते इति, तदनृद्च परिहरति--यथपि प्रत्ययोऽभेदान्न४ 


१, °च्‌ ` नास्ि-ध. ३. करोति च-च, 
२. “इति ' नास्ि-ख, ४, नापि-च, 


१५१ भवनाविवेकः । 


यद्यपि प्रययोऽसेदान्न श्विशेषावगमायालम्‌ , पदन्तु रप्रकति- 
जेदभिन्नं प्रक्रलय्थीनुरकप्रलयया्थ॑परधानम्‌। पल्ययोऽपि पौबोपर्य- 
नियमात्‌र पदवन्न खतन््रः सामान्यमात्रे "धियमादधाति, अपि तु 


[1 





विरोषावगमायाखम्‌ , पदन्तु प्रहृतिमेदभिन्नं प्रक्यर्थानुर्त^प्रतययार्थप्रथानमिति। यथपि 
प्रत्यय एकलान्न भावनाविरोषावगमाय समर्थः, पदन्तु प्रङृतिप्रल्ययासक समथैम्‌ , यतक्त- 
स्तिमेदाद्धिनम्‌। भिन्ते हि प्रङ्ृत्यंशाः पचत्यादो प्रस्ययामेदेऽपि { अतः प्रहृस्य्च- 
मेदाखङ्ृतिप्रघ्ययसमुदायद्पं पदं भि्यते। ततश्च वाचकनानावाद्वाच्यनानातमविरुद्धम्‌ । 


ननु प्रकृतिप्रत्ययग्यतिरेकेण किमन्यदयद नाम ? यस्च प्ह्कव्यंशमेद दवेदोवि(८ऽभि) 
भीयते । तत्समुदाय इति चेत्‌--न ; शतसयावाचकलात्‌ , प्रकृतिप्रत्ययां रयोः प्रथगेव 
°हरभवत्ता सत्यपि सहप्रयोगनियमे । किंञ्च ॒केवरुसख प्रययस्याथं भावनेति भावनावादि- 
नोऽभ्युपगमः] तेन चेद्‌ विरुध्यते प्रकृतिप्र्ययसमुदायदूपसख पदस्य भावनाविशेषाथत्वाभि- 
धानम्‌ । अत्रीच्यते--वेयाकरणोऽतर पू्पक्षवादी । तद्य मतमङ्गीकृतयेदमुच्यते। तस्य मतं 
हीदम्‌--न प्रकृतिप्रत्ययोः पदाधमेदः परमाथतोऽसि, अपोद्धारक्ितेन मेदेनाय मेदन्य- 
व्हार्‌ः--अरयैः प्रङत्यर्थः> अयं प्र्ययाथे इति । अतः प्रह्ृतिमेदाद्धियमानं पदं प्रकनत्य- 
विशेषितप्रत्ययार्थपधानत द्धावनाविरेषे वतेत इति । 


एवं वैयाकरणमतानुसारेण परिहारणुक्तवा इदानीं खमतानुसारेण परिदारमाह-- म्रत्ययो- 
ऽपि पोर्वोपर्थनियमायदवत्न खतन्त्रः सामान्यमात्रे धियमादघाति, (अपि तु) प्रक्त्यपक्षया 


विशेषायार--क. ख, ङः. ५. प्रययार्थः--्क, 
प्रकृतिमेदाद्विनषकयथा--गं, घ, ङ, ६. तख वाच-च. 
नियमा्र- कः ख, ग; घ; ङः. द्यथवातां--च, 
धियमाविमावयति--क, ख. <, ्रकृयर्थभेदः अये--च. 


< ‰ @ 
ॐ 
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शप्रकूलयपेक्षथा आचश्ाणः खार्थमेव समपयति। सवथा स्तावत्पदं 


आचक्षाणः खार्थमेव समर्पयतीति! ययपि प्रत्ययप्यैकल्वादेकसिनेव भावनासामान्ये 
राक्तिगृ्यते, न तद्विशेषेषु अनेकेषु, तथापि नासो सामान्यमात्रे बुद्धिमुयादयति, किन्तु 
प्करत्यथानुरागरुव्ये विशेषे! कुतः पौर्वपर्थनियमात्‌। नियतं हि पौरवापयं प्रकृति- 
प्रत्यययोः, पूर्व प्रकृतिः प्रयुज्यते, पर एव प्रत्यय इति स चायं पोवपर्थनियमः अन्यथा नोप- 
पयते, यदि प्रत्ययः खतन्त्रः सामान्यमात्रे धियमादधीत पदवत्‌ ; यथाहि पदं गवादिकं 
‹ गामानय › “आनय गाम्‌ › इवं अनियतपौर्वापयं प्रयुज्यमानं गोखादिसामाल्यमत्रे 
बुद्धिुयादयति, पश्चाचाकांक्षासन्निधियोग्यतानुगृहीतपदाथ॑द्रारकवाक्यार्थावगतिपन्ततां 
प्रतिप्ते, न तथा प्रत्ययस्सामान्यमात्रे भिये जनयति; पोर्वापर्थनियमात्‌; अपि 
तु नियमेन प्रकृति पूर्वाचरितामपेक्ष्य खार्थं भावनांसामान्यमाचक्षोणः प्रक्घ्यर्थोपरागरु्ध- 
विरोषनिष्ठतया बुद्धौ निवेशयति ॥ 


नन्विदं विरुद्धमिव प्रतीयते, प्रत्ययस्य भावनासामान्ये शक्तिहयते, वुद्धधुसादक- 
सन्तु विशेषे (इति)। यत्र॒ हि रक्ति्गद्यते तत्रैव बुद्धिजनकल्मिति ! अत्रोच्यते न 
तावद्विशेषेषु शक्तिर्हीुं शक्यते, तेषामानन्त्यात्‌ व्यभिचाराच्च | अन्वयन्यतिरेकाभ्यां तु४ 
सामान्यमात्राभिधानसामथ्य^ निष्कृष्यावगन्तुं शक्यते । तसात्सामान्यमेवाभिषेयम्‌ । कथं 
तर्हिं नियमेन विरोपे बुद्धयुयत्तिः £ पोर्वापयैनियमादिदयक्तम्‌ --शक्तिप्रतियोगिकेवल- 
सामान्यप्रतिपत्तिहेतुषु€ गवादिपदेष्वपरिहर्यमाना(त्‌) प्रकृतिपरत्यययोः०। हरयमानात्‌ पौर्वा- 
पथनियमात्‌ प्र्ययाथख प्ङत्यर्थान्वयमन्तरेण परतिपादनायोग्यता गम्यत इति ! तसादविरोधः 








१. प्रकृयथपिक्चमाचक्षाणः -खाथेविशेप्यमेवं ३, गवयादिक- च. 
प्रयाययति--क; खे; प्रकृयथपेक्षया 
विलक्षणः खाथंविशेषमेव समपेयति--गः । 
ङ. प्रर्यथपिक्षयाचक्षाणः खाथैनरेष- ५ भसिधानमात्र--छ. 
मेव समपंयति- घ. ६. गवादिषु--्क. 

२, पदं ताबत्‌-कः ग. ७. दरयमानत्वात्‌-- च. 

14 


ग्यतिरेकानु--छ. 


८४ भावनाविवेकः । 


विशेषे वर्तते । शतेन तावस्खतो मेदवत्या अपि स्धात्वर्थोपधान- 
व्थजञ्यमानस्फुटविशेषायास्तच्र °विशेषाभिधानमविरूदम्‌ । 


स्था तावत्दं विरोषे वते इति । अश्मायमर्थः---यदि बरैयाकरणपक्रिया, यदि वा मीमां. 
सकमक्रिया, सवेथा तावदे भावनाया विशेषे वतत इति । खतो मेदवत्या अपि, धालर्थोप- 
धानव्यज्यमानस्फुटविरेषाया इति दवे विशेषणे भावनायाः } खतो मेदवल्या अपीत्यनेनेय- 
माराङ्का "व्यावत्थते-यदि खतो मेदो भावनायाः स्यात्‌ , धालर्थोपधानानपेक्षया सा खत एव 
ग्यावृत्ताकारां शब्देन प्रतिपायते (चेतत) | अथ धालर्थापधानोपरागमन्तरेण न प्रतिपाद(नाह) 
विशेषतः, तहिं न खतो मेदवतीति। एषा शङ्का अपनीयते--खतो मेदवत्येव भावना; न 
पनराकारावत्खत एकरूपा सती परोपाधिङ्कृतमेदादधेदेन विमाभ्यत इति, तथाव प्रमाणाभावा- 
किया(तख)न्याघातपरसङ्गाच । सा खट भावना क्रिया। क्रियां च कारकसाध्यखमावा | 
सा च सरतैत्रकषटपा अभ्युपगम्यमाना नित्या अभ्युपगता स्यात्‌ । ततश्च करियाष्पतां 
जह्यात्‌ । अथ मतं खतो नित्याया अपि मावनाया उपधानोपरागनिबन्धनं साध्यलम्‌ , 
यथा जकारस्य घराघुपाधिनिबन्धनं जन्मनाशादिः तद्वदिति । पवन्त खतः साध्य- 
खमयिनोपाधिना अन्येन वितव्यम्‌, यदुपरागाद्धावना साध्या सवगम्येत। नच 
सोऽस्ति } असि चे्तस्थेव क्रियालं भावना च स्यात्‌ । तस्मात्त एव मेदवती भावनेति । 
एवन्तर्हि दिरोषाकरेणोपाध्यनपेक्षया रब्दैः परतिपाचेतेत्याशङ्कापाकरणाथ धाल्थोप- 
धानव्यज्यमानस्फुटविरेषाया इति विरेषणम्‌। धाल्थं एवोपधानं धलर्थोपधानम्‌ , 
उपधानयुपाधिः, तेन धालर्थोपधानेन ग्यज्यमानः स्फुटो मवति 4यद्या विरेषः-सेये घालर्थोप- 
धान्यञ्यमानस्फुटविरोषा भावना, तस्या विरोषे पदं वतते इति सम्बन्धः कथन्तर्हि खतो 





१. " तेन तावत्‌ -नास्ति-क, ख ; ५. व्यावतेते--छ. 

२. (अपि नस्ि-ग, ध. तेनस्वेतो- €. (तर्हि इद्यतः परं "खत एव" अधिकं 
ऽमेदवलया अपि- ङ, वतते--छ. 

२. धात्वर्थोपमान-खं. ७. वारणाथ-- छ, 


+ 


४, विक्ेषाभिधानाचमान-ग, घ. ङ, यख-च. 


विषमम्रन्थिमेदिकासहितः 1 ८५ 


नन चययस्य सामान्यममिषेयमिष्टम्‌ ;, ` तत्कथसुभयोस्सा- 
मान्यामिधायिनोरेकाधिकरण्यम्‌२ ? 





विमानो मेदोऽभिव्यक्तावुपधानमपेक्षते £ का अत्रानुपपत्तिः। दृस्यन्ते हि खो मित्रा अपि 
कषीरादिरसाः क्षीरादिभिराश्रयविशेषैभेदेन व्यपदिश्यमानाः, श्षीररसो गुडरस इत्यादि । 


ननु तत्र यद्यपि मेदव्यपदेश्च उपाधिपरामशपिक्षः; तथापि खत एव मेदोऽवगम्यते 
प्रत्यक्षेण क्षीरादिरसानाम्‌ । सत्यम्‌ ; तत्तु भावनायामपि समानम्‌ । कथम्‌ £ सापि हि 
भावना प्रत्क्षेणावगम्यत इति वक्ष्यते! रतथा च परिषपन्दादिरुक्षणायां भावनायां प्रवते- 
मानं प्रल्क्षंतत्साध्यानागतसंयोगविभागादिधावर्थोपाधिपरामर्शैविकरूमेव मावनाविशेषा- 
कारम्राहीति ्राह्यम्‌४, अवतेमानस्य प्रयक्षविषयानुप्रवेशानुपपततेः। तसात्छत एव मेदवती 
भावना धालर्थोपाधिन्यञ्यमानविरेषाकारां शब्देन प्रतिषा्यत इत्यल्मतिप्रपञ्चेन ॥ 


तत्र विरेषामिधानमविरुढमित्यस्ायमथः-यस्माघदं विशेषे वतते ततः किं करीतीति 
प्रभ्प्रतिवचने पचतीत्यत्र भावनाविरेषाभिधानं न विरुध्यत इति। तत्र चोदयति-- ननु 
अयमर्थः--आख्यातप्र्ययस्य सामान्यममिषेयमिष्ट करोतेखि, तत्र कथमुभयोः करोतिप्रल्यय- 
योस्सामान्यवाचिनोस्सामानाधिकरण्यमिति } ननु पूर्ैमन्थे सामन्यवाचिनोऽपि प्रत्यय 
्रक्ृत्यपेक्षया विशेषवृत्तिः निरूपिता । तत्र कथमस्य वचोचस्यावकाश्चः £ उच्यते--ययपि 
प्रृतिसमभिन्याहारासत्ययस्य ५विशेषेवृत्तिनिरूपिताः` तथापि सामान्यमेवामिषेयमिष्टम्‌ न्‌ 
विरोषः। अभिषेयद्वारकश्च सामानाधिकरण्यं सति सम्भवे ग्रहीतुं युक्तम्‌! तच्च न सम्भ- 
वति। करोतेराख्यातप्रत्ययस् च भावनासामान्यमात्रामिधायिलाभ्युपगमत्‌। अन्यूनानति- 


१. "तत्‌ › नास्ति-ख. ४ गृहीतिग्ाश्चप्‌- च, 
२, (सामानाधिकरण्यम्‌ -ख. ५. विरेषनरृत्तिः- च. 
२९ ततश्च, 


८६ भावनाविवेकः | 
उ्यते- 


मेदोपहितसामान्यवचनेऽप्यवृथ कूश्चतिः । 
को राजा याति ? पाश्चारखराज इद्यसिवीक्ष्यते ॥ २८ ॥ 


रिक्तार्थयोश्च सामानाधिकरण्यायोगात्‌ , करहस्तादिशब्दवत्‌। यदा तु पचतीप्यत्र प्रकृलयशे- 
नोत्तरमुच्यते, करोतिश्च धालथसामान्यवचनं इति पक्षः, तदोभयोः सामान्यविरेषाभिधायिनोः 
करोतिपच्योरभिषेयद्रारक सामानाधिकरण्यमविरुद्धम्‌ | तसदेष एव पक्षो माद्य इत्यमि- 
प्रायः । तत्र परिहारमाह- 

उच्यते-- 


मेदोपहितसामान्यवचनेऽप्यप्रथक्‌शरुति( : ) । 
को रजा याति £ पाञ्चारूराज इव्यभिवीक्ष्यते ॥ इति ॥ 


अयमथः--सामान्यामिधायिनोर्न्दयोः सामानाधिकरण्यं नोषपचत इति यदुक्तम्‌ , 
' तच स्ैत्र। यत्र द्वावपि शब्दो केवरुपामान्यवचनौ तसतृक्षादिशब्दवत्‌ , तत्र सामानाधि. 
करण्यानुपपतिः। यत्र द्रयोस्सामान्यवाचिखाविरेषेऽप्येके शुद्धं सामान्यखषूपमाचष्ट, अन्यस्तु 
केनचित्‌ उपाधिना विरिष्टं प्रतिपादयति, तत्र सामानाधिकरण्यमुपपयते । हदयते हि न्को 
राजा याति, इति प्रक्नवाक्यवृक्तिना केवरराजसामन्यवाचिना राजशब्देन ° पाश्चारराजः › 
इति शप्रतिवचनगतस्य राजरब्दस्य पाञ्चारखस्यननपदविशिष्टराजसामान्यवचनस सामा. 
नाधिकरण्यम्‌ । एवमत्रापि करोतिना शुद्धसमान्यवाचिना भाखर्थोपाध्यवच्छि्नमावन।- 
सामान्यवाचिनः प्र्ययसख सामानाधिकरण्यमविरुद्धमिति । अत्रैषा अक्षरयोजना । रमेदोप 





१, प्रतिवश्वनं न तस रज-च, २. सेदोपदहितं यत्सामान्यं तद्वचनेटि ववनगते 
खन्दे जपृथकृश्चुति-च, 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । ५ 


 प्रश्रव्तिना हि सामान्यशाब्देन व्यवच्छिन्नसामान्यविषयाः 
्रतयः परिद्समानाधिकरणप्रयोगाः? ; को राजा याति ? पाश्चार- 
राज इति यथा । | 


युक्त एवोत्तरे सामान्यनिर्देशः ; अन्यथा पश्चगतं तदपेक्षणीयं 





हितं केनचिदुपाधिभेदेनोपटितं यत्सामान्यं तद्वचने प्रतिवचनगते शब्दे अष्रथकृशुतिः 
सामानाधिकरण्यमभिवीक्ष्यते। केन सामानाधिकरण्यमि्यपेक्षायां प्र्चवोक्यगतेन केवर. 
सामान्यवचनेन रष्ेनेति द्रष्टव्यम्‌ । अथवा भेदोपदितसामान्य्ब्दाभ्यां वचनचब्दः 
परसेकममिसम्बध्यते- मेदोपहितवचने सामान्यवचने चेति ¡ मेदोपदितं किमिव्यपक्षायां 
सामान्यमेव सन्निधानादवगम्यते ) प्रश्नवचने सामान्यमात्रामिषोने प्रतिवचने चोपरित- 
मान्याभिधाने सति सामानाधिकरण्यमुपपयत इति। रेष पुगमम्‌ | एतद्विवणोति-- 
प्रवतिना दि सामान्यशब्देन व्यवच्छिन्नसामान्यविषयाः श्रतयः परिद्टसमानाधिकरण- 





प्रयोगाः ; “को राजा याति? पाञ्चाखराजः' इति यथा इति । नात्र तिरोहितं किञ्चिदपि 


ननु तत्रापयुततरे विशेषनिर्देश एव श्युक्तः, न सामान्यनिर्देशः, सामान्यस्यासिद्धलात्‌ 
विरेषस्यैव प्रष्टवात्‌ कथभ्मसिद्धमसिद्धेन साध्यत इत्याशङ्कयाह--युक्त एवोत्तरे सामन्य- 
निर्दराः, अन्यथा प्रभ्गतं तदपेक्षणीयं स्यादिति। यद॒त्तरे सामान्यनिर्देशो न क्रियते 
पाञ्चारु इव्येतावदेवोच्येत५) तदा प्र्वाक्यगतं तत्सामान्यमपेक्षणीयं स्यात्‌ । अन्यथा 
परभ्विषयराजसाम।न्यविरोषतयै पाच्वारुजनपदरसबन्धिनो न सिद्ध्यति, तस्य राजव्यतिरिक्त- 


` स्यापि भावात्‌ । प्रभगतसामान्यापेक्षायान्तु पष्टः खखमतिपत्तिमे खात्‌ इति। मा मृखुल- ` 
मरतिपत्िः, प्रतिपत्तिषु कथञ्चि्वत्येव । दृद्यते चोत्तरे विरेषमात्रसयैव देशः को वृक्षः? 





९. सामानाधिकरण्यप्रयोगाः--ख, ४ (असिद्धं नाश्ि--छ, 
२. किञ्चिदस्ति. भ ५. उच्यते-च. 
३ युक्त च. | 








८८ भावनाविवेकः! 


स्यातः, विशेषतस्तु भावनाया स्असंविज्ञानपदमेदत्वात्परोपधान- 
व्यज्यमानस्स्ुटविरोषायाः । तस्मान्न सिद्धसाधनम्‌ , न रविपर्थय- 
साधनम्‌, ५न दान्ता भावः । 





दिशपा ' इत्यादो । तत्रो्तरे सामान्यनिरदेलो नियमेन ९्न कतैव्य इत्याशङकयाह--विरोष(त)- 
स्तु मवनाया असविज्ञानपदभेदत्वायरोपधानव्यज्यमानस्फुटविरशेषाया इति। अस्तु वा 
विरोषमात्रस्येव कदाचिचिर्देशः> विरेषवाचिनरश्ब्दस्य भावात्‌ › मावनायास्व- 
संविन्ञानपदमेदत्वादुः्तरे विशेषनिर्देशः कदाचिदपि नोपपद्यते । 





ननु किमिदमसंविज्ञानपदमेदतवं नाम ? उच्यते -सम्यक्‌ विशेषाकारेण ज्ञायतेऽ्थ 
येन पदेन तत्संविज्ञानपदम्‌ , तस्य मेदो विरोषः संविज्ञानपदमेदः, न स विते यद्या मावनाया- 
स्सेयमसंविज्ञानपदमेदा, तद्धावोऽसंविज्ञानपदमेदत्म्‌ । न कश्चिदपि राब्दो भावनाविशे- 
पेण< गृहीतसम्बन्धोऽ्तीत्य्थः । तसरादु्तरे नियमेन सामान्यनिर्देशो युक्तः । °असंविज्ञान- 
पदमेदाया भावनायाः कथं विरोषसिद्धिरित्याकाङ्क्षायाणुक्तम्‌-परोपधानग्यञ्यमानस्पुट- 
विरोषाया इति 1 परेण घालर्थनोपधानेन व्यञ्यमानः [स न] स्फुटो मृति यसा विरोषः, 
सेय परोपधानव्यग्यमानस्फुटविरोषा भावना, तस्याः सामान्यनिर्देशच एवोत्तरे युक्त इत्यर्थः । 
एवं च सति सामानाधिकरण्यादित्यादिना पूर्वपश्चे ये दोषा उक्ताः ते परिहृता मवन्तीत्याद--- 
तसान्न सिद्धसाधनम्‌ › न विपथयसाधनम्‌ › न दष्टान्तामाव इति ॥ करोतिसामानाधिकरण्येन 
पच्यादीनां करोत्यथेविदोषाभिधानानुमानपक्षे धातूनामेव विशेषामिधानसम्भवप्रतिपादनमुखेन 


१, गतप्तदपेक्षणीयः सयात्‌-- क, ख. ६. °न' नाक्ि-छ. 

२. असंविक्ञात-- ग, घ, ङ. ७. पदमेदा्पदमेदा तद्धावः-च. पदभेदः 
३. “स्फुट ` नास्ति-ग, ध, ङ. तद्भावः संविज्ञानपदमेदत्वे-छ्, 

४. विपयैयासाघनं--घ. ८. विकशेषण-च. 


५. नादृष्टान्तता--क; ख ; नाप्यद्ट न्तता- ९. असंभेदाया मावनायाः-- चं. 
गृ; घः ङ, । 


विषमम्रन्थिमेदिकासहितः | ८९ 


मावाभमावे प्रयोगस्तु द्विधापि न शनिरीक्ष्यते । 
अन्ततस्सोऽस्तिरधात्वर्थगोचरो क्ष्यते तथा ॥ २९ ॥ 





सिद्धसाधनसुक्तं न भासति, प्रत्ययस्थेवैकस्याप्यनेकेषु ॒विरेपेषु प्र्ृयर्थान्वयाधीनाविभविषु 
तदपेक्षया वृत्तिसम्भवस्योक्तखात्‌ । विप्रयसाधनटृष्टन्तामावो तु करोत्य्थमात्राभिधानानुमान- 
पक्चानाश्रयणादेव परिहृतो, तयो्तदक्षाश्रयतात्‌ ॥ 


यत्पुनरुकते करोतेरपि तावद्धाववचनलमनुपपन्नम्‌ , तदभविऽपि प्रयोगदरीनात्‌ , 
कुतस्तःसामानाधिकरण्यायचत्यादीनां तादर््यानुमानमिति । 


तस्योत्तरमाह- 


भावामावे प्रयोगस्तु द्विधापि न निरीक्ष्यते । 
अन्ततक्सोऽत्ति धात््थगोचरो रक्ष्यते तथा ॥ इति ॥ 


अयमर्थः--योऽये माव्याभावेन भावनावाचिशब्दामावेन च द्विविधो मावनाया 
अमावः, तत्र करोतेः प्रयोगो निरीक्ष्यत इति यदुक्तम्‌ , तत्नालि ; तत्रापि भावनाया भावात्‌३] 
कथम्‌ घण्टा ध्वनतीत्यत्र तावद्भावना मवय्येव, माव्य भावात्‌ । भाव्याभावेन हि त्त्र 
मावनाया जमाव उच्यते। भाष्यस्य चाभावोऽचिद्धः} कत्तं तत्र मन्यः £ धालभे 
एवान्ततो मान्यः, सुखादीनां सतामप्यविवक्षितलात्‌ । नच "का क्रिया पाकः, इत्यत्रापि 
भावना नात्ति । भावनायां वाचकलाभिमताख्यातप्रयययाभावेन हि तत्रामाव उच्यते, 
खरूपेण विधमानाया अपि शब्दार्थरूपेणामावात्‌ । तत्र यथपि आस्यातप्रत्ययो नास्ति, 
तथापि भावना शब्दा्लं न जहाति, यतोऽत्र पाक इत्यस्यैव शब्दसयासावर्थः। यथपि पाक 
इति धञन्तेन धालथैवचनेनः नाभिधीयते भावना, तथापि रक्षणया प्रतिपायते, अभिभेयख 


१. निरीक्षितः-खः, ग, घ; ङ. ३२. अमावात्‌-च. 
~ ॥ ^ 
(6 ।, सोऽपि--ग, ध; ङः. 4 | ५ म्‌ र नास्ति-- द. 


९० भावनाविवेकः | 


चण्टा ध्वनतीति? माव्याभावेन भावनाया अभाव उच्यते । 
र्सर्वश्च धात्वर्थः किशिदसदुत्पादयति । ध्वननमपि सुख च्ुःखं 
ज्ञानं वा। अन्ततो धात्वर्थं एव नान्यः । नहि सर्वच धात्वर्थस्य 
"करणतैव, कर्मतापि तु 'कचित्तन्माच्निचघ्ेत्तिविवक्चायाम्‌। का 


पाक भावनाया विना अमावात्‌। तदेतदक्तम्‌-- रक्ष्यते तथेति ¦ एतसपञ्चयति-- 
धण्टा ध्वनतीति माव्य[म॒यिन्‌ भावनाया जभाव्‌ उच्यते । सश्च धातवः । 
यति । ध्वननमपि सुखं दःखं ज्ञानं वा! अन्ततो धायं एव माम्य इति ॥ अयमथः 
ध्वनतीत्यत्र धाथ एव भाव्यः परिशिष्यते । सुखदुःखनज्ञानानामद्षिन्प्रयोगेऽविवक्चितताततद्ध- 
व्या भावना< विदमानापीह न राब्दाथीमवितुमहैतीति धालर्थमव्थेव भावना ध्वनतीत्यत्र 
प्रत्येनाभिधीयते | ततश्च तत्सामानाधिकरण्यस्य ° ‹ किं करोति षण्डा › इति प्र्षवाक्य- 
वृतिनः करोते भावनाया अभवि प्रयोग इति ॥ 





ननु धात्व्थसख मावनायां करणत्वमय्युपगम्यते ; तत्र कथं कमलमित्यारङ्थाद-- 
_ सवैर धालर्ख रणतेन, _कमेतापि (ठ) कचितन्मतनिपपिविवकषायामिति । 
यमरथैः--न सर्वत्र धाल्वथस्य करणतेव शब्देनाभिधीयते, किन्तु कर्मतापि कचित्‌ , यत्र 
धालरथनिधत्तिमात्रं विवक्ष्यते--यथा ‹ अभिहतं जुहोति › इत्यादौ | तत्र कर्मतैव 
धाथ शब्देनाभिधीयते, न करणता । एतदुक्त मवति-धालथसख श््मावनया निच्- 


१. ध्वनतीति हि भाग्या-गः धच); भन्या- ७, (वाः अधिकं वर्षते. 


भावेन हि--ङ. ८. तद्धाग्यमावना--च 
२. सर्वत्र-क. खः; सर्वस्तु-ङ. ९. मनापि न शब्दार्थी--च); मनापीह 
३. दुःखज्ञानं वा-ग, घः; ङः. रन्दार्थी--्, 
४, अन्तरो-क, ख. १०. किं करोति प्रश्नवाक्य--छ्क. 
५. प्ाधनतेव-कः, ख. ११. भावनाया--च. 


६. छवित्तावन्मा्-कः; ख. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । ९१ 


क्रिया ? पाकः इति श्च, द्विविधत्वाच्छब्दार्थस्य श्नौतटक््यसर्माण- 
मेदेन । अतो नाभावो भावनाथाः राब्दतः, तद्विदोषः टक्चषणार्थ- 
त्वात्पाकराब्दस्य । 


मानलाककमैतवं वियते फलापेक्षया करणश्च । तत्र तस्य जनयोः कर्मैकरणत्वयोः ययदा 
विवक्ष्यते तत्तदा अभिधीयते । ध्वनती्यत्र तु धाववधनिर्ततमात्रं विवक्षितम्‌ , न तक्ररणस्य 
फलान्तरस्य निर्ृततिर्विवक्षिता । अतो युक्तं धावर्थकर्मिकाया मावनाया अभिधानमिति ॥ 
नच सर्वा पुर्षाथेकमिकेव भावनेति नियमोऽस्ति, अचेतनकरकायास्स्याः खरूपापक्षित- 
माल्यमातरपयेवसानात्‌। चैतनकतैकापि न सर्वा पुसार्थकर्मिका, प्रमादङृतायां व्यभिचा- 
रात्‌। या तु चेतनख बुद्धिपूर्विका मावना [सा] नियमेन ससुदिषटपुरुषाधमाग्यविरेषकर्मिका, 
सापि कदाचितसमुष्ष्टमपि पुरुषाथे माव्य “व्यभिचरति यथा-मिथ्याज्ञानपूर्विका प्रति- 
षिद्धर्हिसादिविषया भावना । अतः सम्यकृज्ञानपूर्विकां पुरुषस्य प्रवृत्तिर्मावना नियमेन 
पुरूषाथमान्या, नान्येत्यर्मतिपपञ्चेन ॥ 


इदानीं ° रक्ष्यते तथा › इति ®ोकेकदेशार्थाविष्करणायाह-- का क्रिया? पाक इति 
दिविभलाच्छव्दाथख ग्रोतर्यनाणमेदेन। जतो नामावो मावनायारसबदतः, तद्िेष- 
रक्षणाथत्वात्‌ पाकरब्द्येति ॥ का क्रिया पाक हृत्यत्रापि नामावो मावनायादछाब्दत इ 
व्यवहितेन सम्बन्धः । कथं शब्दतो नाभावो भावनायाः, यसाद्भवता स्तद्राचकलामिमतः 
राब्द आख्यातपरत्यय इह नोपलभ्यते । पाकशब्द इह प्रयुज्यते । तस्य च भावना अर्थो न 
भवतीत्या्शङ्कापाकरणायोक्तम्‌-द्विविधवच्छब्दार्थय श्रौतरक्ष्यमाणमेदेनेति | द्विविधो हि 


[~ 


चेहापि दिविध--गः घः ५. व्यपदिश्ति--च, 
रक्षयसेदेन-ख, ग; घ ; श्रौतसेदेन-ङड. ६. तद्वाचकाभिमतः- श्च. 
ˆ अतो ' नास्ि-क, ख,ग, घ; ङ. ७. आशङ्कावारणायोक्तम्‌--छ. 
रक्षणोग्रधानत्वात्‌-कः ख; लक्षणा- 
प्रवणत्वात्‌-ग, घ, डः. 

18 


८ ९ ‰ 


९,२ मोवनाविवेकः । 


तिङन्तेऽपि तरि श्छक्ष्यमाण एव मावोऽस्तु नैतत्सारम्‌ । 
यतःः- 


कः पाकः रपचतीदयच्र उदधि मेदमपहुते । 
न मावनापरामरामन्तरेण चः माव्यता ॥ ३०॥ 





राब्दसयार्थः श्रौतो रक्ष्यमाणश्च | यत्र वृद्धग्यवहरेणाभिधानसामभ्यं गृह्यते, स श्रोतो 
नामार्थः | यत्र वमिषेयश्याथस्यासम्भवे सति तदविनामावादन्यसिन्र्थे शब्दासतिपत्ति- 
मवति, स रक्षयमाणोऽधः। यद्यपि पाकशब्दस्य श्रोतोऽथों न भवति भावना, तथाऽपि रक्ष्य- 
माणोऽर्थो^ भमव्येव । तत्कथमित्यघ्यामाकाडइक्षायायुक्तम्‌--पाकराब्दस्य तद्विरेषरक्षणा- 
प्रचानलादिति ॥ तद्विशेषो भावनाविशेषः तस्य लक्षणया प्रतिपादनपरलात्‌ । पाकशब्दः 
खार्थामिधानद्ररेण तदविनामाविने भावनाधिरेषं रक्षयति । पकशचब्दस्यैव रक्षणया भावना- 
शब्दखानन शब्दतोऽमावो भावनायोः । ततश्च का क्रियेति प्रश्चवाक्ये करोतेः प्रयोगो न 
भावनाया अभवे, किन्तु माव एवेति सिद्धम्‌ ॥ 


एवं पाकशब्दस्य करोतिना रक्षिताथद्वारके सामानाधिकरण्येऽभ्युपगम्यमाने तिरन्ते- 
ऽपि करोतिसामानाधिकरण्येनामिषेया मावना न सिद्धयति । अपि तु रक्ष्यमणिवे, षजन्त- 
वदिति यदनिष्टापादनं कृतं पूैपक्ष, तदुद्धारणायोत्थापयति--तिडन्तेऽपि तर्हिं रक्ष्यमाण 
एव मावोऽस्तिवि ॥ तस परिदारमाह-- 


१. ठ्य एव- क, ख; ग. घ, ङ. ३. पाक-क, ख. 
२. (यतः ` नास्तिक, ख); "यतःसर्वेत्र ४. ‹८च› नास्तिकः 
कः पाको बुद्धिमेदमपहते न भावनापरामर्द- ५. मणार्थो-च. 
मन्तरेण च भाक्तमेतत-ग, घः ङ. ६. करोतिना पाकश्ब्दखय--च. 


विषमग्रन्थिभेदिकासदहितः । ९२ 


हदं भवान्‌ प्ष्टो व्याचष्टाम्‌-पाकः पचतीप्खनयोधाीत्वरथो 
भिद्यते, नस्वा सिध्यते, इति । को दि स्फुटं प्रलयथमेदमवजानीते। 
तथादि-तिडन्ते भाव्यः स गम्यते न तथाभूतो(खूपो) घञन्त; 





नैतत्सारम्‌ , यतः- 


कः °्पाकः पचतीत्यत्र बुद्धिमेदमपहुते । 
न भावनापरमर्दीमन्तरेण च भाग्यता ॥ (इति) ॥ 


अयमर्थः--घजन्ते रक्ष्यते भावना, नाभिधीयते, तिडम्ते चमिधीयते इत्यत्र ५विरेष- 
हेतुरत्रोच्यते। कोऽसो हेतुः  धालथविषयो बुद्धिभेदः सिद्धसाध्यतरूपः। स चायं 
बुद्धिमेदः न शक्यते नास्तीति वदितुम्‌, अतिस्फुटलात्‌ । या च तिडन्ते प्रतीयमाना धाल्थ॑स 
माव्यता सा अभिषेयमावनासस्परीमन्तेण न सम्भवति! रक्ष्यमाणभावनासंस्पदीसख 
धञन्तेऽपि भावात्‌ इत्यभिप्रायः ॥ 


इदानीं पक्षविभागेन छोकोक्तमथं व्याख्यातुकामः विकर्पयति--इदं भवान्धृष्ो 
व्याचष्टाम्‌-पौकः पचतीत्यनयोर्धालवर्थो भिद्यते, न वा मित इति (इति) ॥ न भित इयेष 
तावयक्षोऽनुपपन्न इत्याह--को हि स्फुटं प्रययमेदमवजानीते इति ॥ योऽपि तिडन्तेष्वमि- 
घेयां भावनामवजानीते पूर्वपक्षवादी, सोऽपि धजन्ते तिडन्ते च धातवर्थविषयं बुद्धिमेदं नाव- 
जानीते इत्यः ॥ बुद्धिमेदं दशयति-- तथा हि- तिडन्ते भाभ्यः स गम्यते न तथामूतो 
(ख्यो) घञन्त इति ॥ स धात्वथः तिडन्ते पदे भाग्यो गम्यते साध्यरूपेण प्रतीयते, घजन्ते 


१, पचतीदयनयो सिते धात्वर्थो नवा-क., ख. तीति मान्यः स गम्यते न तथो घञन्ते- 
पश्चतीलत्र धात्वो भिवते नवेति-गः) ५ 
२. ˆ घञः ` न{स्ति--च, 
घ, ङ. 


, पाक--च. 
२. अवजानीते | अन्गीकुमः प्रययसेदम्‌ ; पच- ५. ‹ विशेष -नास्ति-च. 


९४ भावनाविवेकः | 


भावे तद्भिघानात्‌, शुद्धस्य च धात्वर्थस्य तत्वव्याख्यानात- 
: धात्वर्थः केवलः छ्युद्धो माव इत्यभिधीयते ` इति ॥ 


तत्तहि भाव्यत्वं मावनासंस्परोक्तमिति तिङन्तानां सा 


तु पदे न तथारूपो भाग्यरूपो गम्यते, किन्तु सिद्धरूप एवेति । तत्र हेतुमाह-- भावे 
तद्विधानादिति । तस्य घञो भावे विधानादियर्थः। भवतु भवि विधाने घञः, कथमेतावता 
धजन्ते साध्यतप्रतीतिर्धाल्थस्य निवार्यैत इत्याराङ्कयाह--शद्धस च धाखथेश्य तक्तव्या- 
ख्यानादिति ॥ शुद्धस साध्यताखूपरहितस्य धालर्थस्य तत्वेन रभाव्यलेन ग्रास्यानादिति । 
एतदेव दशेयति--धालथः केवलः शुद्धो माव इत्यभिधीयते इति (इति) ॥ अत्र॒ केवर- 
शब्देन कारकससगरदिततयं विवक्ष्यते † श्ुद्धशब्देन साध्यतारहितत्मिति 1 अतो धघजन्ते 
सिद्धखूपो धां गम्यते । तिडन्ते तु साध्यष्टप इत्यभ्युपेयम्‌ । 


मवतु तर्हि तिडन्ते भाव्यलं धाल्वथस ¦ कथमेतावतां भावनाया अभिषेयलनिश्चय 
इत्याशङ्थाह -- तत्तर्हि भाव्यत्वं भावनासंस्पशकरृतमिति ॥ यद्धाभ्यले धावर्थय तिडन्ते 
प्रतीयते, °तद्धावनार्संस्परशात्‌ , न खतः। खतस्तु सिद्धखमावतम्‌ । अतो धाठथेस्यावगम्य- 
मानं साध्यतलमन्यथानुपपत्या राब्दामिहितसाध्यखमावभावनासंसखरं गमयति । अतस्ि- 
उन्तानां भावना अथे इति निश्चीयते । ननु गम्यमानभावना^संस्यशादप्युपपयमानवाद्वा- 
तव्भसाध्यता नमिधीयमानभवनासं्पदं गमयतीत्याराङ्कयाह--गम्यमानसे हि तिडन्त- 
धजन्तयोनँव धीर्मियेत, अविरोषादिति। यदि तिडन्तेऽपि गम्यमानमेव भावनायाः, नामि. 


१, मावनाससर्गः-ख. ४. तद्धानासंस्प्शात्‌-च. 
२. सोऽथः-ख, गः घ; डः. ५. संस्परतवाद- च. 
२. भावत्ेन--छ. ६, संसम-छ, 
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। भ 


अथः । गम्यमानत्वे हि तिडङन्तघञन्तयोः नैव धीभियेत, अवि- 
दोषात्‌ । 


नच रसाधनसम्बन्धाद्धेदः२, ४, गम्यते , स्थीयते: “इति 
प्रसङ्कात्‌ । 


षेयत्वम्‌ + तदा गम्यमानलस् घञन्तेऽप्यविरिष्टलात्‌ अमिषेयलस्योभयत्राप्यभावात्‌ घजन्ते 
तिडन्ते च न बुद्धिियेत । मिते च सिंद्धसाध्यषूपमेदैन । अतज्तिडन्ते मावना अभि- 
धेयेति निश्चीयते ॥ 


ननु तिङन्ते धालर्थस साध्यताप्रतीतिः साधनसम्बन्धादप्युपपयते अन्तरेण भावना- 
संर्परीम्‌ । तत्र हि धालथस्य कर्तसाधनेन सम्बन्धोऽवगम्यतेः तिडः कर्तरि स्मरणात्‌ । अतः 
साधनसम्बन्धात्तिडन्ते शसाध्यलप्रतीतिः; न भावनंसम्बन्धात्‌। तथा धजन्तेऽपि साधन्‌- 
सम्बन्धाभावादेव सिद्धख्पप्रतीति्षातथस्य, न भावनासं्प्ामावात्‌ । नहि तत्र भावना- 
(साधन)सम्बन्धो गम्यते, तस्य भवे विधानात्‌। “ धाखथेः केवरः › इति च कारक- 
सम्बन्धरहितस्य धात्वथस भावतम्या्यानात्‌) अतः साधनसम्बन्धासम्बन्धनिवन्धनः 
तिडन्तघनन्तयोः धादवर्थे बुद्धिमेदः; न मावनासम्बन्धासम्बन्धनिबन्धन इत्यराङ्याह-- 
नच साधनसम्बन्धाद्धेदः, ‹ गम्यते › ‹ स्थीयते इति प्रसज्ञादिति ॥ योऽ्र तिढन्त- 
` घञन्तयोरधालर्थे बुद्धिमेदः, न ऽस साधनसम्बन्धनिबन्धन इति शक्यते वक्तुम्‌ , गम्यते 


१. नेव धोर्भिघताम्‌ , अविकेषात्‌-क ; नैव- ४. “गम्यते नास्तिकः ग, घ; ङ. 
भिधतां विशेषः--ख ; धीर्नभिघेत, जवि ५. इलयतापि प्रसन्नात्‌-क, ख; इयत्रा- 
रोषात्‌-गः ध; विभिचेत) अविश प्रसन्गात्‌--ग; घ ; इयमप्रसङ्गात्‌-ङ, 
षात्‌-ङ. ६. साष्यप्रतीतिः- च. 

२. साधनसाध्यस्तबन्धात्‌--क, ग, ङः. ० स ` नास्ति-च. 

३. मेदावगमः-- कः ग; प्र, ङ, 


+ 


९६ मावनाविवेकः । 
किश्च-- 


पाकं करोति पचतीदयाख्यातार्थो गनिददर्यते । 
मदेन राब्दघ्त्तिज्ञेःर पाकादौ नत्वयं कमः ॥ ३१ ॥ 


इति स्थीयते इति चोभयत्र बुद्धिभेदप्रसङ्गात्‌ । तथाहि--गम्यत इघयत्र कमणि रकारः, 
गमे्सकर्मकलात्‌ 1 अतस्तत्र कर्मणा साधनेन सम्बन्धो धात्थख गम्यते । सीयते इत्यत्र तु 
मावे छकारः, तिष्ठतेरकमकलात्‌ ° मावे चाकर्मकेभ्यः › इति च सरणात्‌। अतस्तत्र 
साधनसम्बन्धो न प्रतीयते । अतश्योमयत्र प्रतीतिर्भियेत, गम्यत इत्यत्र साध्यूपेण धात्वर्थ 
परतोतिष्ष्यात्‌ साधनसम्बन्धावगमात्‌, सखीयते इत्यत्र तु सिद्धरूपेण, साधनसम्बन्धानव- 
गमात्‌ । नचैवमस्ि, उभयत्रापि साध्यताप्रतीतेरविरिष्टवात्‌ । तसान्न साधनसम्बन्धाद्ेदः, 
किन्तु भावनासबन्धादेवेति निश्चीयत इति ॥ 


इतश्च तिडन्ते धालर्थातिरेकेण भावना अभिधीयते, न घञन्त इव धाठथमात्रमि्याह- 
स्वि 


पाके करोति पचतीत्याख्याता्थ निदर्थते । 
भेदेन शब्दृत्तिजञेः पाकादौ न त्वय कमः॥ (इति) ॥ 


अयमथः--पचतीत्यख शब्दस्य कोऽथः इति केनचिल्िङ्ञासुना पृष्टः अन्यः राब्द- 
वृत्तिवित्‌ तस्याथ भेदेन निददैयन्‌ इद्यते-पाक करोतीप्यथं इति । अतो गम्यतेऽख शब्दस्य 
्रावर्थावनेन प्रतिपन्नो --पाकः करोत्यथश्चेति । यस्तु घनायन्तः पाकादिशब्दः, तत्र नायं 
क्रमः, क्रमेण द्वावर्थौ न निदर्येते, किन्तु एक एव, पाक इति वि्धित्तिरिय्थः इति। 


१. हि दश्यते-ख ; न ररयते-ग,ध, ङ. २. न हि दय्येते- छ, 
२, वृ्तिन्नः--ख. । 
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पचति, पाकं करोतीति तिडन्तपदार्थं मेदेन शनिदरौीयति 
रनाप्रतिषद्य मेदम्‌ , पाकादिषु तु न तथा, मेदप्रतिपत्तेरभावादिति 
गम्यते । 


परिकल्प्य सेदं तथोपदरनम्‌; '्पाकस्याभिनिवतनं "करोः 


अतो गम्यते नास्तयर्थमेद इति । एतद्िवृणोति--पचति पाकं करोतीति तिडन्तपदा्थ 
अयमर्थः- पचतीत्यस्य तिडन्तस्य श्पदस्याथ मेदेन दरयति- पाकं करोतीति ॥ नन्वने- 
काथमेदनिददनेन कथमथमेदनिश्चयः? यावता मेदप्रतिपत्तिभदे प्रमाणम्‌ , न मेदनार्थप्रदर्शनं 
नाम ॒प्रमाणमसतीत्याशङ्कथोक्तम्‌-- नापरतिप्य मेदमिति ॥ मेदमप्रतिपय नाथ मेदेन 
द्दीयति, किन्तु प्रतिपयैव । प्रतिपन्नं ह्यथ परस्मै प्रतिपादयति, नाप्रतिपन्नम्‌। तसाद 
मेदनिदरीनादवगम्यते पचतीत्यस शब्दस्य द्वाव प्रकृतिप्रययविमागेन प्रतिपन्नो, प्रकरः 
पाकः, प्रत्ययार्थः करोव्यर्थं इति (इति) गम्यते ! पाकादिषु धजाघन्तेषु पदेषु न तथा 
मेदेना्भं< निदश्चयति, किन्स्येक एव, पाक इति कोऽथः £ वि्धित्तिरिति। तसादवगम्यते 
आस्यति ष्ववर्भौ प्रतिपचन्ते प्रतिपत्तारः पाकं धातं भरत्यया्भे च करो्यथम्‌। घनान्ते 
तु शनाभमेदं प्रतिपचन्ते, मेदेन निदशेनामावादिति । तस्मादाख्यातप्रत्यये सति करोव्यर्थ- 
परतीतिद्नात्‌ शतदभावे चाद्नात्तिडमिषेया भावना; नु व्येति सिद्धम्‌ ॥ 


तत्र राङ्कते--परिकरप्य मेदं तथोपदरशनम्‌ , पाकसयामिनिधतनं करोतीति ययेति 





[र 


१. दश्चयति-ख करोति यथेति-ग, घ, ङ, 
२, नन्वाप्रतिपच सेदं पाकादिषु न तथा-क; पदस्याथमेदेन--च. 
न प्रतिपथ सेदं पाकादिषु न तथा-ख. प्मानार्थ-- छ. 


, पत्यमावा-कः, ख, ग, घः ङ. अर्थं द्दीयति किन्तवेकमेव-- छ. 
४. पाकस्याभिनिवतेन--कः ख. पकस्था' नार्थ॑मेदः प्रतिपथते- च, 
मिनिवतेन-गः घः ङ, १०. तदभावेऽदशेनात्‌--च. 


अ 


९८ भावनाविवेकः । 


तीति यथेति चेत-न, '्ाकादावनिदरदौनात्‌। शाब्दोपकल्पित- 
स्तिडन्तेष्वपि मेद इति चेत्‌--अस्तु तावच्छब्दा्थमेदः, रवस्तुन्युप 
पादयिष्यते | 





चेत्‌ इति ॥ अयमथेः-- नैव पचतीरत्यर्थमेदोऽसि, अपि तु एक एव धालर्थः, तस्येव तु 
बुद्धया मेदं परिकस्प्य तथोपदर्न--मेदेनोपदशनम्‌ , अमिनिवेतेनम्‌ करोतीति यथा । नहि 
तत्र करोद्यर्थादन्या काचिदभिनि्वैतना । तत्र बुद्धथा मेदं परिकरप्य भेदेन निदश्चनमिति 
अवद्य भावनावादिनाप्यभ्युपगन्तग्यम्‌ , तदभाववादिना धाववर्थे पतदाश्रीयते इति चेदिति ॥ 
अत्रोत्तरमाह-- न पाकादावनिदर्दनादिति ॥ पाकादाव(दो मेदेना)निददीनात्‌ , इतरथा 
पाकादावपि परिकल्पनापूवैकख मेदनिददनस्य प्रसङ्गात्‌ । अतो न॒ कल्ितमेद पेक्षया 
मेदनिदशेनम्‌, अपि तु शब्दा्थमेदप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ , मेदकस्पनाया ज्ञानखूपलान्निर- 
छम्बनत्वानुपपत्तेरित्यमिप्रायः ॥ 


पुनदराङ्कतै--शब्दोपकल्पितस्तिडन्तेष्वपि मेद इति चेदिति ॥ भवतु मेदनिदर्शना- 
तिडन्तेष्वथमेदः, स तु न वास्तवः,* अपि तु शब्दोपकलितः५ स एव ॒मेदज्ञानस्या- 
म्बनम्‌ । तिडन्तेष्वपीतयपिश्चब्दस्यायमर्थः-न कचिदर्थमेदोऽसि तिङन्तेषु धञन्तेषु च ; 
यस्तु तिङन्तेषु प्रतीयते सोऽपि न वासव इति ॥ अत्रोत्तरमाह---अ्तु तावच्छब्द्‌(ब्दार्थ)- 
मेदः, वस्तुम्युपपादयिष्यत इति ॥ अस्तु तावच्छब्दार्थमेदस्िडन्ते, वास्वत्वन्तु तख अस्तु 
वा, मा वा। घजन्ते वेक एवारथैः। व्तुन्युपपादयिष्यते मेदः ज्ञानवच्छब्दानामपि खन्य- 
तिरिक्तवस्तारम्बनलात्‌। अत्र॒ तावच्छब्दः क्रमार्थः प्रयुक्तः। राब्दार्थमेदस्ावदादौ 


१. पाकादावपि तथा प्रन्गात्‌-क,खः; २. ‹इतिः नास्ि-च 
पाकादावपि मेदप्रतिपादनप्रसङ्गात्‌-गः ४. मेदःनसतुसन वाप्तवः-च. 
ङ. पाकादादपि मेदग्रतिपाददपि-घ. ५. कच्ितम्‌-च, 

२. वस्तुन्युपपादयिष्यायः-गः घ; ङ. 
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नन्वेवं भावनाया अपि साध्यरूपायाः रव्रतीतेमीवनान्तरा- 
पातः, तदपि र्तथेवेयनवस्था । यदपि मर्तं व्यापारो हि “सा, 
रूपमेव तस्याः श्ताररामपराधीनोपजननम्‌ ; ५अतो रूपात्तथात्व- 


सिध्यतु, परवस्त्वर(स्ताच्वर्थमेदोऽपि साधयिष्यते | तसात कचिद्धोवामिवि करोतेः प्रयोग 
इति न तस्य धाल्वथसमान्यामिधायितम्‌ , अपि तु सावनाभिधायित्वमेवेति द्वितीय्षोको- 
तमपि दषणं परिहृतम्‌ ॥ 


इदानीं ‹ स्त्र यदि धाठ्थं भाग्यसे्यं सवासु भावना ` इति पृवोक्त दूषण- 
मुत्थापयन्‌ पूथैपक्षवादी चोदयति-- नन्वेवं भावनाया अपि साध्यखूपायाः प्रतीतैः भावना- 
न्तरापातस्तदपि तंथेवेत्यनवस्थेति ॥ जयममिपायः-- “यथा तिडन्तेषु धालर्थस साध्यता- 
प्रत्ययः प्रत्ययामिषेयभावनासंस्पदाकरतो न खामाविकः सम्भवतीति प्रत्ययाभिषेयां भावना 
अभ्युपगता, तथा भावनाया अपि साध्यषूपताप्रतीति्भवनान्तरसंस्पशंक्ृतेति भावनान्तर- 
कस्पनाप्रसङ्गः तसा अपि साध्यताप्रतीतिर्भावनान्तरसंस्पशंक्ृतेति अनवा सखादिति। 
अनवसादोषपरिहारं शङ्खते--यदपि मतं व्यापारो हि सा, ख्परमेव ऽस्याः तादरमपराधी- 
नोपजननम्‌ । अतो ख्पात्तथालसिद्धिरनान्यसंस्परीव्यपेक्षितेति ॥ अयममिप्रायः--खयमेव 
व्यापाररूपो(पा) मावना; साध्यखभावलात्‌। तथाहि--रण्ड्पमेव हि तस्यासादशम- 
पराधीनोपजननम्‌--शश्अपराधीनमसय उपजननम्‌। नह्यस्या मावनान्तराधीनं जन्म॒ घर- 
दीनामिव। यथा संबेयानां विषयाणां ज्ञाना्संविदनमन्यल्ञायतेर न तथा संबेदनख्यान्य- 





१ ^ प्रतीतेः › माक्ि-ग, घ, ॐ, ७. , अतः खस्पात्‌- ग, घः. 
२. तथेयनवस्था- कः खं, गः, घ, ड. ८. तथा तिडन्तेषु--छ. 

३. यदि मत-कःखे, ग, धः; ङ, ९. तस्या-छ. 

४. व्यापारोऽपि सदूपमेव-कः; ख. १०. ^ह्पनेव हि ' नात्ि- च. 
५. सा खलूपमेव-ग, घ; सारूप्यमेव-ङः. ११ न च पराधीन-ङ, 

६, तादशं पराधीनोप-ग, ङः ; तादशमप- १२. -मन्यन्ज्ञायते--च. 


रानोप-- घ. 
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१०० मावनाविवेकः । 


सिद्धिः नान्थसंस्परीच्यपेक्षितेतिर, धात्वर्थोऽपि र्ति तथा 
अस्तु। तथा हि--*सोऽपि वस्तुतस्तथामवन्‌ न वा आपादित- 
तथाभावः खराब्दैः व्यापारात्मोपादीयते ; “चञादिष्वपि कारकः- 
सम्बन्धोपपत्तेः, अन्यथा अव्यापार कारकसम्बन्धायोगात्‌ , अव्या- 
पारर्सम्बन्धिनः कारकत्वाचुपपत्तेः, क्रियासमस्बन्धप्रभावितत्वा- 


तानामा कममाभजयााननननककन 


तोऽन्यस्पवेदनम्‌ , खभावत एव तथात्वात्‌ । एवं खमावत एव मावनायास्साध्यतापरतीतेः 
भावनान्तरसंस्प्शानपेक्षघा्नानवखप्रसङ्ग इति| एतनिराकरोति--धीलर्थोऽपि तदहि तथा 
अस्ति ॥ एतदेव प्रपञ्चयति--तथा हि- सोऽपि वस्तुतस्तथामवन्‌ ७न्‌ वा आपादितः 
तथाभावः खशब्डैः ग्यापारासोपादीयते इति ॥ अयमथेः--यथा मावना (ख)षूपादेव 
साध्यां न मावनान्तरमपेक्षते, धालर्थोऽपि तर्हि तथा अस्तु । तथा हि- सोऽपि वस्तुतस्तथा 
भवन्‌ साध्यखमावो भवन्‌ , न वा~--अतथाभवन्‌ , खरब्दैरेवापादिततथामावः आपा- 
दितसाध्यमावः ्यापारासोपादीयते---यथा ध्वनिधरैत्यादयः सिग्ध(पिद्ध)खमावा अपि 
राब्दैरापादितसाध्यमावा वयापारास्मतयोपादीयन्ते ‹ ध्वनति षण्डा, “श्वेतते प्रासादः ' 
इति । एवच्च सति धञादिष्वपि कारकसम्बन्धोपपततिरिष्याह---घलनादिष्वपि कारकसम्ब- 
न्धोपपत्तेरिति< अयमर्थः--देवदत्तेन काष्ठैः खाल्यामोदनस पाकः इति पाकशचन्दार्थेन 
काष्टादीनां कारकखेन सम्बन्धो हदयमान एवमेवोपपद्ते इति । अभ्यपारासनि तु धालर्थ 
नाये सम्बन्ध उपपद्यत इत्याह--अन्यथा अव्यापरि कारकसम्बन्धायोगादिति ॥ अत्यापर 


घजन्तादिष्वपि--ग, घ; ङः. 
संबन्धिना आकारत्वा-ख. 

न वा तथा भवन्‌ मावखशब्देः-- च. 
पर्तिरिति- क. 


सिद्धेः-ख, ग, घ, ङ. 

व्यपेक्षेति- ख, ग, घ, ङ 

£ तहि ` नास्ति- ङ. 

सोऽपि तथामवन्नवा अपादित-क; 
वस्तुतः सोऽपि तथासवन्‌ वा आपादित-~ 
ख; वस्तुतः सोऽपि तथा अतथा वा 
भवल्ापादित- ग, घ; ॐ. 


% ‰ & 4 
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पिषममन्थिमेदिकासहितः । १०१ 


त्कारकभावस्य । बुद्धिमेदस्तु पाकादिषु शप्रत्ययोपात्तेन `सिद्ध- 
भाषेनाभिमवात्‌, स्अनभिभवाच पचल्यादा । 'तचानाभभूतं 


रूपमन्यथादाक्यनिदशरीनं" व्यापारान्तरसंस्पदीनेवर निददायन्तिः 
भावनाया इव । नच -सिद्धसाध्यतयोरकराग्यं, विरुद्धम्‌ मेदाभेद- 





नायमा 


धूलवथै कारकसम्बन्धखायोगादिल्य्थः । एतदेव प्रपञ्चयति--मध्यापारसम्बन्धिनः कारक- 
त्वानुपपत्तः ्रियासम्बन्धपरमावितवात्कारकमावस्येति ॥ एतदुक्त मवति--भ्यापारसम्बन्धिनं 
एव कारकम्‌ न सिद्धपदा्थसम्बम्धिनः, राजपुरषादिष्वदद्चनात्‌। नच घनन्तादिषु तिडभि- 
प्रयो व्यापारोऽत्ति | तसाद्भाखरथं एव धातुना व्यापारासमा अभिधीयते कारकसम्बन्धोपरब्धेरि- 
त्यमिप्रायः। नन्वेवन्तर्हिं घजन्ते तिडन्ते च धालथविषयः सिद्धसाध्यखूपेण बुद्धिमेदो दृश्यमानो 
विरुष्येत, उक्तन्यायेन सर्वत्र साध्यताप्रतीतिप्रसज्ञादित्याशङ्कथाह--बुद्धिमेदस्तु पाकादिषु 
प्र्ययोपादानेन(त्तन) भत्योपादानेन(तेन्‌) सिद्धमयेनामिमवादनमिभवाच _पचल्यादाविति । पचत्यादाविति ॥ जयमाशयः-- 
घजाघन्तेषु धयादिप्रत्ययोपात्तन सिद्धमवेन धाववर्थसाध्यतस्ामिभवात्‌ अनमिमवाच 
पचत्यादौ नोमयत्र बुद्धिभेदो विरुध्यत इति ॥ यन्रार्थमेदनिदशनं कारणयुक्तपु › तदप्यन्यथा- 
सिद्धलान्न धालर्थातिरिक्तमत्ययामिषेयभावनासद्धावसाधनायारूमिव्योह--त्वानभिमूतं हप- 
मन्यथाराक्यनिदर्शनं व्यापारान्तरसंस्प्शैनेव निदर्यन्ति भावनाया सवेति ॥ अयमथः-- 
यद्भातथस्यानभिभूतं साध्यं रूपम्‌ , न तव्यापारान्तरसंस्पशेमन्तरेण श्वयते निदरीयितुमिति 
व्यापारान्तरसस्प्येनैव श"निददीयन्ति, न व्यापारन्तरसत्तयाः भावनाया इव--यथा भावनां 














१. प्रययोपादानेन--क, ख, ग; घ, ङ, ६. "एव नास्तिक, ख,ग, घ, ङ. 


२. सिद्धमावनाठमवात्‌-ग, घ, ङ. निदरैनेन-ग, घ, ङ. 

३. अनमिभवाखचलादौ-- क, ख ; अनभि- ७. निदर्यति--ग, घ, ङ 
मवति चेयादो- ग, घ, ङः. - <. सिद्धतासाध्यतयोः-कः) ख; सिदध. 

न चानभि-ग, घ, ङ. साध्ययोः--गः घ; ङः. 


शक्यनिरूपणं -क; ख ; शक्यम्‌ घदशेनं- ९. ठेका धिकरण्ये- क, ख. 
गः घः ङ. १०. निदरोयति--छ्ध. 


१०२ | भावनाषिवेकः | 


योरिव गोत्वादिषु, भिन्नप्रक्रुतिप्रययोपादानत्वात्‌। \माव्यरूप- 
पतीतिनिदर्रनाभ्याश्चर धात्वर्थस्य र्तिडन्तेषु भावनाभिच्छतो 


करोतीति व्यापारान्तरसंस्प्शेनैव तस्या अनमिमूतं साध्यरूपं ददयैयन्तयन्तेणापि व्यापारा- 
न्तरम्‌ , तथेहापीति" नन्वेकघाल्व्सतम्बन्धिनोः सिद्धसाध्यल्वयरेकेन पाकराब्देनाभिधाने 
विरुढमितयारङ्गयाह--न च ॒सिद्धसोध्यतयोरैकशब्यं विरुद्धम्‌ मेदामेदयोरिव गोचावि- 
णिति॥ अयमथः--गोलादि मेदामेदयेरेकशब्दावगम्यत्वे यथा न विरुध्यते तथेहापि 
सिद्धसाध्यत्योरितयर्थः। शब्दभेदेनापीह विरोधस्पुपरिहरं इत्याह-भिन्नपरृतिपरत्ययो- 
पादानलादिति ॥ पच्यादिकया प्रकृत्या साध्यतोपादीयते, प्रत्ययेन तु घनादिना सिद्धता । 
अतः शाब्दमेदान्न विरोध इयर्थः । उक्तञ्चेदमभियुक्तैः-- 


: साध्यत्येन्‌ क्रिया तत्र धातुखूपनिबन्धना । 
सिद्धभावस्ु यस्ताः स घञादिनिबन्धनः ॥' इति ॥ 


दृष्च्च गोताश्चल्वादिशब्देषु प्रकृतिप्र्ययमेदेन मेदामेदामिधानम्‌। तत्र हि प्रक्रति- 
भूतेन गवादिशब्देनामेद उपादीयते, गोः शाबलेय इति व्यक्तिसामानाधिकरण्यदशनात्‌ | 
त्रतरादिना तु प्रत्ययेन गोलादेः सामान्यस्य शाबस्यादिव्यक्तिभ्यो मेद उपादीयते, साबले- 
यस गोलमिति वैयधिकरण्यद्च॑नादिति। णवं श्प्रतीतिमेदनिदर्शनयोरन्यथासिद्धलानार्थ- 
मेदसिद्धिख्िक्तम्‌ । इदानीं तथा अभ्युगमेऽप्यनिष्टमाप्यत इत्याह--माग्यखूपपरतीति- 
निद्दीनाभ्यां च धालथैस् तिङन्तेषु मावनामिच्छतो धालर्थस्य कर्मतप्रसङ्गः, करणववं 


१. सध्यमवरूप--ग, ङः ; साध्यरप्यप्रती- ४. दरेयन्नन्तरेणापि, 
ति-घः ५. “इति › नाकि. 

, “च ' नासिक, ख. ६, प्रतीतिः--छ. 

३, ^ तिङन्तेषु › नास्त्ि-ङः. 


विषमथन्थिमेदिकासहितः । १०३ 


धात्वर्थस्य पकर्मत्वप्रसङ्कः, करणत्वं न स्यात्‌ । तस्माद्ात्वथे एव 
व्यापारात्मा स्खशाब्दोपादानः 'फरमवनसखमथौ भावना किया 
५चवेति साम्प्रतम्‌ ॥ 


तदेतदसमञ्जसम्‌ः- 


“दह्यमाने वस्तुभेदे नेष्टा राब्दा्थमाच्रता । 
प्रत्यार्थनासिभवः सिद्धे तद्धावनिश्चये< ॥ ३२ ॥ 


न स्यत्‌ इति ॥ अयमर्थः--घातथस साध्यताप्रतीत्या अथमेदनिददीमेन च प्रत्ययामिषेयां 
भावनामिच्छतां भावनायां क्लं धालर्थस्यानिष्टं प्रसञ्यते, करणव चाभिप्रेतं दीयते, 
कमलेन प्रतीतिमेदाथमेदनिदरीनयोरभ्युपगमात्‌ ईइति। उपसंहरति-तस्माद्धाल्रथ एव 
व्यापारासमा खदाब्दोपादानः फरुमवनसमर्थो भावना क्रिया चेति साम्प्रतमिति ॥ तसात्‌ 
उक्तेन न्यायेन धाथ एव भावना ; क्रियापि धावं एव, न ततोऽरथान्तरम्‌ ; स एव तु 
फरमवनसमथतयेपादानाद्धावनेदयुच्यते, व्यापारामनोपादानातु क्रियेति (इति) सवेयुपपन्नम्‌ ॥ 


तदेतस्िद्धान्तवादी दूषयति-तदेतदसमञ्चसम्‌ ; 


९दर्यमाने वस्तुमेदे नेष्टा शब्दाथमात्रता । 
परत्ययार्थनाभिभवः सिद्धे पद्धावनिश्चयःय) ॥ इति ॥ 


१, कर्मता-ख ६. ‹ असमन्जसम्‌ ` तथार्हि- क, ख, ग, 
२. करणत्वे तु न खात्‌-कः; ख; न करण. ध; ङ. 

त्वं खात्‌-गः ॐ, ७. विदमने-कः ख. 
३. धातुशन्दो-ख, ग, घ, ङः. ८. निर्णये-क ; निरणयः--ख, ग, ङः. 
४, फलमावनौ- कः श्व. ९. दरयमाने वस्तुमेदे इति-च. 


५. (च ' नाल्ि-क्र, ख. 


१०४ भावनाविवेकः । 


ष्दद्ौयिष्यते हव्यापारात्मनो धात्वथीद्धेदवती क्रिथा। अतो 
न चाब्दसामथ्यैविलसितमेवेतदिति युक्तम्‌ । असति वस्तुनि तथा 


कुना नमाभे्यभमभयणणयााकयोयययममोकभियनममे ययम 


अयमर्थः-- यदुक्त पूवैक्षवादिना शब्दोपकद्पित एवाथमेदो न वास्तव इति; 
तदयुक्तम्‌ । वस्तुभेदे द्यमने शब्दार्थलमात्रस्य बाह्यवस्तुरुन्यस्यानिष्टलात्‌। हश्यते च 
- धाववर्थास्त्ययार्थस्य मेदः प्रतीतिमेदनिदशनाभ्यामिति। यच सिद्धान्तवादिना अनवशथ- 
परिहाराय खयं व्यापारखूपलाद्ावनायाः साध्यतोप्रतीतो न व्यापारान्तरापेक्षेदयुक्ते 
पूरपक्षवादिना तत्ाम्यं धाठर्थसयपादयतोक्तम्‌--घनायन्तेषु धालथसाध्यत्खाप्रतीतिः 
प्रत्ययार्थेन सिद्धभावेनाभिभवादुपपयत इति, तदप्यनुपपन्नम्‌ । सिद्धे हि धाल्थख साध्य- 
खभावे प्रत्ययार्थेन सिद्धभावेनामिमवामिधानं युक्तम्‌८। न च तस्सद्धौ प्रमाणम्तीत्यभि- 
प्रायः । एतद्विबृणोति--दशैयिष्यते हव्यापारासनो धालर्थाद्धेदवती क्रिया । अतो न 
शब्दसामथ्थविरसितमेवेतदिति युक्तमिति ॥ _ 


अयममिप्रायः--कतुकर्मसमवेतसंयोगविभागासमकणगुणविशेषादग्यापरामनो धाल- 
थद्धिना परिखन्दादिशब्दवाच्या क्रिया प्रतिपादयिष्यते-- 


¦ धातूनाममिधानीयान्कतेकर्मसमाश्रयान्‌ | 
रन्धोसनोऽक्रिया्पान्विरेषान्परतिजानते ॥' 


¦ उदासीनत्विच्छेदरक्ष्यं धावथकारणम्‌ । 
स्पन्दव्यापारपर्यायं करोत्यथं प्रचक्षते ॥' इत्यत्र | 


|) पि 


१. दक्ैयिष्यते व्यापारात्मनो धातवर्धादूमेद- ३. असनिहितवस्तुनि-ख. 
वतीति, अतो-कः; दशयिष्यते व्यापा- ४. ` युक्तम्‌ ' नास्ि-च. 
रात्मनो धात्वभ्रात्ममेदवबदिति क्रिया-ख ; 

२, विकपितमेवेदं युक्तम्‌--क, ख ; विक- 
सितमिति युक्तम्‌ू-ग, ॐ, 


धिषमग्रन्थिमेदिकासदहितः । १०८५ 


नाम मवेत्‌। सम्बन्धय्रहणपेश्चत्वाच ` चाब्दस्य न `वस्तुखसरूप- 
कटटप्त्यै विमवः। रनिधिते च धातुभिः "माव्यताया इ्ोपादाने 
अभिमवानिधानं युक्तम्‌ । ५न च तथा, प्रमाणाभावात्‌ ; साधन- 


अनेन (अतो न) शब्दसामथ्यविरुधितमेवेदम्‌--तिङन्तेष्वर्थमेदप्रदशनं (इति) युक्तमिति ॥ 
मवेदपि कदाचिदसति वस्तुनि शशशज्गादो शब्दसामथ्यैविरुसितत्वकल्यना। ने 
वस्तुनोऽभावः सिद्ध इ्येतदाह--असति वस्तुनि तथा नाम भवेदिति ॥ नचेतदभ्युपगम- 
क्षमम्‌ , कचिद्पि वस्तुखूपपरिकलयनायां शब्दय साम्यामावादियेतदाह-- सम्बन्ध 
गरहणापेक्षलाच् राब्दस्य न वस्तुखदूपक्छप्त्ये विभव इति ॥ सम्बन्धग्रहणपिक्षया दि शब्दः 
काये जनयति, “न सत्तामात्रेणः, तच्च रब्दस्य ज्ञापकतेऽवकस्पते, न कारके । न्‌ हि 
बीजादीनामङ्करादिकारकाणां स्बन्धग्रहणपिक्षा हदयते। अतोऽथसख ज्ञापक एव राब्दः, 
न॒ तचनिर्माणप्रमुरितयमिप्रोयः। खपुष्पादिष्वपि बहिस्सन्त पएवार्थारदान्दैरमिधीयन्ते, 
वृक्यार्थासना असतामपि तेषां पदाथासना कथश्चिच्छन्दाद्बुदधश्च भेदेन सद्धावोपपततेरिति ॥ 


एवं छोकख पूर्वाधि व्याष्यायाधुना पराध व्याच्शे- निश्चिते च धातुभिरमाव्यताया 
इृहोपादानेऽभिमवामिधानं युक्तम्‌ । न च तथा, प्रमाणाभावादिति ॥ अथमथः-साध्यखमा- 
वेऽपि धालर्थे घजादिप्रल्ययामिदहितेन सिद्धमविनामिमवास्साध्यताया अप्रतीतिधुक्तेति यदुक्तम्‌ + 
नुपपन्नम्‌ । धातुभिः साध्यताया उपादाने निशिते एतदेवं सात्‌। नच तन्निश्चितम्‌ , प्रमा- 





१. “शब्दस्य ` ना्ि-क, ख. ५. न चेह तथो-गः घ 

२. वस्तुरूप--क, ख ; वसतुस्पक्टपो- ६. शब्वारादौ--छ. 
ग, ऊ ; वस्तुक्छष्तये-घ. ७. सवेदपीति-छ. 

इ. निशिते तु-ग, घ; निधितेयियोवना- < (नः नास्ि-च, 
हेयोपादाने सति भावाभिमवासिधानम्‌-ङ. ९. वार्तामातेण~-. 


४. मान्यतयोपादने-कः; खं; भाव्यतये- 
होपादने-ग, घ; ङ. 


१०६ भावनाविवेकः । 


सम्बन्धस्य गम्यमान मावनाविषयत्वात्‌, स्तथापि निदरसनात्‌ 
: चाङ्कुलखथा खण्डः ` इति । 


र्विद्धिव्यन्ति पचचन्तीति न विशेषः प्रकल्पते । 
ऋते उयापारनानात्वात्कतै भेदोऽपि वै कुतः ॥ ३३ ॥ 


[11 पिरि 


णाभावात्‌ इति ॥ ननु घजन्तादिष्वपि कारकसम्बन्धो दृश्यते काष्ठैः पाकं इति । स चैवसुपपयते 
यदि धातुः साध्यतामाचक्षीतः नान्यथा । नहि तत्र प्रत्ययवाच्या भावना अस्तीदुक्तमित्या- 
राङ्कथाह--साधनसम्बन्धस्य गम्यमानभावनाविषयतवात्तथापि निदर्चनात्‌ शङ्कुलया ५खण्डः 
इ(ती)ति ॥ अयमभिप्रायः--ययपि पाकः इत्यादौ नाभिधीयते भावना, तदमिधायक- 
रब्दाभावात्‌ , तथाप्यर्थाह्म्यते, पाक तदविनाभावात्‌। गम्यमानमावनाविषयतेनापि 
कारकसम्बन्ध उपपचते । यथां ‹ शङ्कुख्या खण्डः ' इत्यत्र शङ्कुलया इतः खण्डः इति 
गम्थमानकरोलय्थविषयः शङ्कुलया; करणभावः, तथेहापि स्यादिति । 


तदेवं मेदपरतोतिनिदशनयोरन्यथानुपप्या धालर्थातिस्कति भावना अप्तीति साधि- 
तम्‌ । इदानीं एतदेव परपक्चेऽनिष्टप्रसङ्गापादनद्रारेण ददच्ययति-- 


९विद्धियन्ति पचन्तीति न विशेषः प्रकस्पते । 


ऋते व्यापारनानाखात्कतमेदोऽपि ' भ्यापारननालात्करतमेदोऽपि वै कुतः ॥ इति ॥ 


अयमर्थः-- यदेक एवाथः साध्यतया धातुनोपादीयेत, ऽन च परं व्यापारं प्रत्यय 
आचक्षीत; तदा (विोष्धिदिपचिभ्यां विह्धित्ेरेवोपादानादरथान्तरसख चाभावात्‌ विद्धियन्ति 


साजेन मतिमान्न 


१. संबन्धखय च--ख. ५. ‹^न> अधिकं वतते. 
२. तथा दशेनत्‌-ग, घ, ङ. ६. विष्छिन्तौति- च. 

३२. किञ्च-विञ्ियन्ति- ख, ग, घ, ङ. ७. नवचापर--छ्, 

४, प्रकस्प्यते-ग, घ; ङ. 


विषमम्रन्थिभेदिकासहितः । १०७ 


न तावत्तिङन्तेषु धात्वथं एव व्यापारात्मोपादीयते, विद्धि 
द्यन्ति पचन्तीति श्धात्व्थीभेदात्प्रलययामेदपरसङ्ञात्‌। कतरभेदा- 
नैवमिति चेत्‌-न, व्यापारमेदमन्तरेण तदनुपपत्तेः । यथा खाध- 
नानां नियोक्तृत्वे कतरलक्षणे यज्ञदत्ताद्य एव उकतारो न तण्डुलाः; 
अभिधीयमानव्यापारत्वे तु तण्डुला एव अनेन भिनत्ति, "दरति, 








पचन्तीति प्रतीतिविशेषो न स्यात्‌ । (वि)ञ्चिदो तण्ड्खः कर्तारः, पचौ तु देवदत्तादयः कर्तारः 
इति प्रतीतिमेदो मविप्यतीति चेन्न । धावर्थाव्यतिरिकतेन(क्तात्‌) विनां कतमेदस्यानुपप्ते- 
रिति शछोकयार्थः। अयव प्रपञ्चः-- न तावत्तिहन्तेषु धालर्थं॑एव व्यापौरासोपादीयते 
विष्छिचन्ति पचन्तीति धालर्थामिदासल्ययामेदपरङ्ञादिति। अनेन छोकपूरवा्धखाथ 
पञ्चतः । नात्र पिरोहितमिव किच्चिदसि । उत्ा््ावर्यामा्ं दशयति--क्ममेदा- 
नैवमिति चेदिति ॥ यमथः--कतमेदाच्कियामेदः; ततश्च वि्धिदिपच्योरथमेदः। तथा 
हि--पचन्तीत्यत्र देवदत्तादयः कतरः, विह्धिचन्तीयत्र त॒ तण्डखः। अतः कतुमेदाद्यापार- 
मेदः ततश्च बुद्धिमेदोऽप्युपपचयते इति । अत्रोत्तरमाह--न, व्पापारमेद मन्तरेण तदनुपपत्त- 
रिति॥ ब्यापारमेदमन्तरेण तत्र कर्वमेदस्यानुषपत्तेमै करमेदासययमेद्‌ उपपद्यत इति । 
एतदेव प्रपश्चयति--यथा साधनानां नियोक्चृले कतरुक्षणं यज्ञदत्तादय एव कतरो न 
तण्डुलाः । जमिधीयमानव्यापारते तु तण्डुला एवेति ॥ अयमर्थः --अत्र कर्मभेद वदता 
इदं वक्तव्यम्‌, किं साधनानां नियोक्तृचं कंत्ररक्षणम्‌ ? कि वा धातुना अभिहितन्यापार- 
लम्‌ £ आये कल्पे यत्ञदत्तादय एव कतरो न तण्डुराः, तेषामचेतनत्वात्‌ साधननियोगा- 








१. धास्वथमेदात्‌--ख. ४. एव कतांरः। एतैन--क, ग, ध, ङ ; 
२. -पत्तेः | तथाहि साथननियोक्तृखे-क, एव | एतेन--खः. 


ख ; साधनानां नियोक्तृतखे--ग, घ, ङ. ५. विदरति-ग, घ; ङ. 
२. कर्तारो न अभिधीयमान-ख; कारो 
न तण्डुकाः । अयुणतया धतुना अभि- 
मान-गः घ; ऊ. 
15 


१०८ मावनोपिवेकः । 


छिनत्ति, द्विधामवतीदयादयों व्याख्याताः । तस्माद्धात्वथीतिरिक्तो 
यापार उपेयः, यत्करतोऽथेसेदः कतै मेदश ॥ 


© 


अपरः कल्पः--स्यान्मतं षकमेक्चमवायिक्रियेष्वेव धात्वथोति- 
रिक्तो व्यापारो गम्यते। कतस्यक्रियेषु कथम्‌२१। उच्यते-- 


योगात्‌ । द्वितीये ठु कल्पे उभयत्रापि तण्डुला एव कर्तारः स्थुः। (विङ्किदिना पचिना च 
वि्धित्तिरुक्षणस तब्यापारस्याभिधानात्‌ । वि्ियन्ति पचन्तीत्यत्रोपदिष्ट बुद्धिमेदाभावप्रसङ्ग 
विषयान्तरेऽतिदिशति--अनेन भिनत्ति, दरति, छिनत्ति, द्विधाभवतीत्यादयो व्याए्याता इति॥ 
 उपसंहरति--तस्माद्भालर्ातिरिक्तो व्यापार उपेयो यक्छृतोऽ्थमेदः कतमेदश्ेति ॥ तसा- 
दुक्तदोषपरिहाराय धाखथेव्यतिरिक्तो व्यापारोऽभ्युपगन्तम्यः, येनारथमेद्‌ः कर्पुमेदश्च भवेत्‌ । 
कथं पुनः व्यापारान्तराभ्युपगमेऽ्थमेदः कतुमेदश्च £ उच्यते । यथपि ह्िदेः पचेश्च विङ्कि- 
तिरुक्षणोऽर्थः समानः तथापि विद्धिघन्तीदयसिन्यदे विद्धित्तिपदार्थाव(द)धिकः*खस्युदर- 
परिरमणादिरक्षणः५ तण्डुरप्तमवाय्यन्यो व्यापार उपादीयते । अतो वि्कि्तिवत्सोऽपि 
प्रतीयते) तण्डुलानां च कर्तुं गम्यते । पचन्तीतयत्र देवदत्तादिसमवाय्यधिश्रयणादिरक्षणो 
दिङ्कित्तिव्यतिरिक्तोऽन्योऽपि व्यापारो विद्धित्तिवदुपादीयते | देवदत्तादयश्च कर्तारः प्रतीयन्ते | 
एवे भिनत्ति, दरति, छिनत्ति, द्विषा मवतीत्यादि द्रष्टव्यम्‌ । अतोऽर्थमेदकर्तमेदावसक्ष 
एवोपपचेते ॥ 





इदानी ‹ कहते व्यपरे” व्यादि श्ोकोत्ताधव्याए्यानान्तरं विकद्पेन दर्शयितुमाह 
अपरः कल्प इति ॥ अपरो भ्याख्याप्रकारः प्रद्य॑त इत्यथः । तत्र प्रथमं सतव्यावर््या- 
माशङ्कां दर्च॑यति--सखान्मतं कर्मेसमवावित्रियेष्येव धालर्थातिरिक्तो व्यापारो गम्यते, 





. कर्मसमवेत--ख. ४. वधिकस्थाल्यु-छ्ध, 
२. व्यापारोऽम्युप-गः घ; ङ. ५. लक्षणतण्डुक--छ 
३. कथभिति-क, ख, गः; घ; ङ. ६. ताक्ब्यावर्या-- च. 


विषमग्रन्थिमेदिकासदहितः । १०९ 
ऋते व्यापारनानात्वात्कतैमेदोऽपि वै इतः ?। 


¦ ऋत्विजो यजन्ति ` ˆ यजते यजमानः; इद्यगणतो धातुना 
'अभिधीयमानव्यापारस्य कतरत्वात्‌ सङ्कर्पविशेषस्य स्च यज्यभि- 
धयस्य यजमानव्यापारत्वात्‌ † यजन्ति याजकाः ` इद्यनुपपत्तिः | 
धात्वथौतिरिक्तब्यापारपाधान्यविवक्षायां सतूपपद्यते। नन्वनभमि ` 


करतखत्रियेषु कथमिति ॥ अयमथः-- विद्धिवन्ति पचन्तीत्यादो वुद्धिमेदरक्षणो (यो) दैवः 
विङ्धित्यादिधाववर्थातिरिक्तव्यापारपरसाधनायोपन्यतः, स न ॒साधत्रिकः। ये कर्मसमयायि- 
क्रियाः पचत्यादयः तेष्वेवानेन देना धात्व्थातिरिक्तो ग्यापारो गम्यते । ये पुनः कतुख- 
क्रियाः आप्ते, रोते, भ्यजतीस्येवमादयः तेषु कथं धातवरथातिरिक्तो व्यपारो गम्यते £ नहि 
तत्रायं हेतुर्वियत इति । एतच्निराकरणाय छोकोत्तराधमवतारयति--उच्यते--- ऋते व्या- 
पारनानाखा"त्करीमेदोऽपि वै कुतः इति ॥ यजघ्यादो व्यापारनानावाहते कमेदः ऋषि- 
ग्यजमानमेदेन दयमानो नोपपद्यत इति । असाथैख दयष्टीकरणायाह --चखिजो यजन्ति, 
यजते यजमानः इत्यगुणतो धातुन। ईअमिधोयपानव्यापारस कतेवाससङ्कल्पविरेषस्य च 
यज्यभिषेयस्य यजमानव्यापारलात्‌ यजन्ति याजका इत्यनुपपत्तिः। धालर्थातिर्कि- 
व्यापारप्राधान्यविवक्षायान्तुपप्त< इति ॥ अयमर्थः--‹ ऋविजो यजन्ति " ‹ यजते 
यजमानः › इत्युलिजां यजमानस्य च यजत्रं कतं हृदयते । तत्र घाख्थातिरिक्तव्यापारा- 
न्तरस्यामिषेयस्यानभ्युपगमे यजन्ति याजका इति नोपपच्ते ! कुतः? अगुणतो धातुना अभि- 
धीयमानम्य परसय कलैतात्‌। यस हि व्यापारो धातुना प्राधान्येनाभिधीयते स कर्तेति 





१. विधीयमा(न)व्यापारख्य कतु ङ्‌. ५. नानाल्रादिति- च. 

२. °च नास्ति-के, ख. ६. अभिधेयख--छ्घ, 

२. “तु ' नास्ि--ङ. ७. ८ च ` अधिकं व्तते--च, छ. 
४, यजतीलयादयः-. <. दरयथः-- च 


१९० भावनोषिवेकः | 


धनेऽपि व्यापार मेदस्यः द्रव्यपरित्यागखङ्ट्पमाच्रस्याभिधानेऽपि 
यजतिना खातन्त्यविवक्चामेदात्‌ कतमेदः करणमेद इवातिराथ 
विवक्षामेदादपपय्यते। किमिदं खातन्त्यभ्र १ साधनानां नियोक्त्‌- 


कमायाकाायाकाि ।।िि1 1 
ध नमामम णमा 


कपीरक्षणम्‌ । साधननियोगख र्कतृरक्षणल्वे तण्डरदीनामचेतनानां करलाभावप्रसङ्गात्‌ । 
अत्र च द्रव्यत्यागसङ्कस्पो यञ्यभिधेयो यजमानसख व्यापारः नविजाम्‌५। अतः तेषां धातुना 
अमिधीयमानव्यापारख कतरुक्षणस्य (अ)भावात्‌ : यजन्ति याजकाः ? इत्यनुपपत्तिः। 
यदा पुनः धालरथतिरिक्तो व्यापारः तचिवैर्तन"समथेः प्राधान्येन प्रतिपाचते तदोपपचते, 
यजमानगतसङ्कस्पविरोषनिवैर्तनक्समथेस्य व्यापारस्य ऋविक्षवपि भावात्‌ तत्र॒ तेषां 
कृकषत्लोपपत्तेरिति। तत्र चोदयति--नन्वनमिधानेऽपि व्यापारमेदस द्रभ्यपरियागसङ्कल्प- 
मात्रस्याभिधानेऽ यज तना सति यविवक्षामेदात्‌ कत र णमेद इवातिशयविवक्षा- 
दादुपपचत इति ॥ अयमथः--जनमिधानेऽपि ग्यापारमेदस्य, , दरव्यपरियागसङ्कल्यमात्र- 
स्याभिषानेऽपि यजतिना खातम्ब्यविवक्षामेदःतकर्तभेद उपपथते | यदा यजमानसख खातन्ञ्यं 
विवक्ष्यते तद।¡ यजमानघ कतम्‌ › यदा तु ऋतजा खातन्ब्यं विवक्ष्यते तदा तेषां 
क्लम्‌ › यथ। साधकतमलविवक्षाेदात्करणभेदः -- “दा हि छेदने परशोः साधकतमं 
विवक्ष्यते तद्‌। ‹ परशुना छिनत्ति” इति परशोः करणलं प्रतीयते । यदा तु हस्तख, 
तदा तस्य करणलम्‌ , हस्तेन छिनत्तीति । एवमत्रापि धावर्थातिरिकतिव्यापारानोमिधा- 
नेऽपि धालर्थ एेकस्िन्खातच्यविवक्षाभेदाहविजां यजमानख च कतुतसुपप्त इति ॥ 


एतन्निराकु खातन्व्यरुक्षण प्रच्छति--किमिदं खातन्ध्यमिति । अत्र पर(रः) 





| १. व्यापारमेदस खातन्व्यविवक्षमेदाकतै- ५. समथ-- च. 
मेदः- ग, घ, ङ, ६. समथंव्यापारसख--च. 
निथोजकत्वम्‌-- ङः. ७. ८ तत्र ' नास्ति--च. 

३. कतुरक्षणतेन--च <. यथा हि-च 


नचिजादतः-च. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः । १११ 


त्वम्‌ । काषछठादीनि पचन्तीति कथम्‌ १ नियोज्यान्तराभावात्‌ 
र्नियोगविवश्चया पयोगो न स्यात्‌। तस्मात्पराधान्येन प्रतिपायय- 
जानव्यापारता खातन्न्यमिलयास्येथद्‌ः । तथा चोक्तम्‌--रस्थालीस्थे 
यत्ने कथ्यमाने स्थाटी खतन्घा ` इति ॥ 





परिहारमाह-- साधनानां नियोक्तृलमिति ॥ कारकान्तरनियोक्तृ्यं॑खातन्व्यमित्यथः 1 
एतःखातन्ब्यरक्षणं दृषयितुमाह--काष्ठादीनि पचन्तीति कथमिति ॥ कष्ठादीनि सर्वाणि 
कारकाणि पचन्तीति प्रयोगोऽसििन्पक्षे कथम्‌ १ न कथच्चिदप्युपप्यत इत्यथः । का अत्रानुप- 
पत्तिरिति चेत्‌ तत्राह--नियोज्यान्तराभावान्नियोगविवक्षया प्रयागो न स्यादिति ॥ अय- 
मर्थः काष्ठादीनीत्यादिशब्देन सर्वषां कोरकाणां नियोक्तपक्षनिक्षेपात्‌ नियो्यान्तरस्या- 
भावात्‌ नियोज्यामावि च नियोक्तृखयिवक्षानुपपत्ेः योऽय सर्वषां काष्ठादीनां नियोगविवक्षयो 
प्रयोगः पचम्तीति कर्वुपरययान्तसखय शब्दस्य; स॒ न खात्‌ । तसान्नदं खातम्न्यरक्षणं 
सम्भवति । किं पुनसतदिव्यपेक्षायामाह--तसासाधान्येन प्रतिपायमानन्यापारता *्वातन्व्य- 
मिल्यास्थेयमिति ॥ एतदेव च खातन्त्यरक्षण महामाप्यङृताप्य्गकृतमित्याह--तथा- 
चोक्तम्‌ खारीस्थ यले कथ्यमाने खारी खतन्तरेति ॥ अत्र हि खारीगतस्य व्यापारस्य 
प्रधान्येन कथने सति खास्याः खतन्त्रता सवतीत्यमिधानासाधान्याभिहितं(तीन्यापारल 
खातन्व्यरक्षणभङ्गीक्घतमिति गम्यते । 


तन्वसिन्नपि खातन््यरुक्षणे काष्टादीनि पचन्तीति प्रयोगानुपपत्तिः समान।, प्राधा- 
न्याभिषहितव्यापारलसापि तत्रामावात्‌। अप्रधानापेक्षं हि प्रधानम्‌ । न चेह कस्यचिदपि 
म्यापारोऽपाधान्येनामिधीयते, सर्वेषां काष्ठादिग्यापाराणां त॒ल्यवदभिधानात्‌ । तसानेदमपि 


कामाना 





१, नियोक्तृतविवक्षया--क, ख ; नियोक्तृ- >. स्यारीस्थे प्रयते-श; घ ; सारीस्था- 
स्वविबक्षप्रयोज्ये-ग, घ ; नियोक्तृत- यत्वेन कथ्यमाने--ङ. 
विवक्षाप्रयोगो-ङ. ४. खातन्न्यभिलस्तवयमिति-छः 

२, ‹इयस्थेयम्‌ ` नास्ि- ग, घः ङ 


११२ भावनाधिवेकः । 


भवतु व्यापारभेदः, (स च) रधात्ुपादान पएवास्त्‌ । स्तथा च| 
्पचिना ब्देवदत्तादिव्यापारोपादानात्‌ "विद्धिदिना चानुषादानात्‌ 
‹ धविद्धिद्यन्ति" (^ पचन्ति: इत्यथमेदकतरैमेदौ । भ्यजिना च 


खातन्त्यं कतुरक्षणं सम्भवतीति । अत्रोच्यते । अगुणमावमात्रमिह प्राधान्यमुच्यते, तच 
कठादि <व्यापररेष्वप्यसीति ‹ काष्टादीनि पचन्ति › इति प्रयोगोपपत्तिरिति ॥ 


इदानीं प्रतिपादितं व्यापारमेदमभ्युपगम्य तस्य प्रल्ययाभिषेयतामसदहमानः परः 
परत्यवतिष्ठते-- भवतु व्यापारभेदः, (् चं) धातुपादान एवास्तिति ॥ अत्नायमर्थः-- 
मवतु व्यापारद्यामिषेय्वं परच्यादो ; तच धालवभिधेयमेवास्तु न मरत्ययामिषेयम्‌ , प्रत्ययामि- 
धेयस्तु कर्ता कस्या वेत्यभिप्रायः । जसिन्नपि पक्षे शविह्धियन्तिः पचन्ति इ्यथ- 
मेदकतमेदो न विरुष्येते इत्याह--तथा च पचिना देवदत्तादिव्यापारोपादानाद्वङ्िदिना 
चामुपादानात्‌ ‹ विद्धियन्ति ' ° पचन्ति" दइ्यर्थमेदकतमेदाविति ॥ अयमथः-- योऽयं 
देवदत्ता्याितो व्यापारोऽधिश्चयणादिः सोऽपि पचिनोपादीयते, न॒ तण्डुराभ्रितविद्धित्ति- 
मात्रम्‌ । (बिष्चिदिना तु वि्धित्तिमात्रमेवाभिधीयते, न पुतर्दैवदत्तव्यापारोऽधिश्रयणादिर- 
पीतय्मेदकतमेदाुपपयेते इति । भवल्ये(तेवे करमखक्रियषु पचत्यादिषु कर्मेद कर्ख- 
रियेषु॒तु यजत्यादिषु “ यजते यजमानः ` ' यजन्ति याजकाः ` इयेवं प्रतीयमानः 
कर्तुभेदः कथमुपपयते। नहि ततरैवंविधो भेदहैतुरतीत्याशङ्कपाकरणायाह--यनिना 








१. धातूक्त एव स~ कः खं; धातूपादान ९. विह्ठिवन्तीय्थ- क,ख. 
एवं तु स-गं, घ; ऊ. ७. यजतिना--ग, घ, डः. 
तथा हि-ग; ध. < व्यापारेष्वस्तीति- च. 
पचतिना-कः खः ९. परं-छ. 


४. देवदततन्यापारो- क) ख; ग, घ, ङः. 

५. ‹ वि्धिदिना चादेपादानात्‌ ` नास्ि- 
क ; विद्धिदिना अदपादानात्‌-ख ; 
वि्ित्तिना अदुपादनात्‌-ऊ. 


विषमग्रन्थिमेदिकासष्ितः । ११३ 


! ऋत्विजां व्यापारस्य रतादथ्यादभिधानाहत्विजां कतत्वोपपत्तिः। 
्यथोक्तम्‌--: तदभिसन्धिपूर्वकं प्रेषणमध्येषणं वा भयुक्तं तत्सर्व 
"च्यः: इति ॥ 


ऽनेतत्सारम्‌--~ 


चविजां व्यापारस्य तादर््यादभिधानात्‌ अहलिजां कलरोपपत्तिरिति। यजमानगतसङ्ल्य- 
विरेषवाचिना यजिना ऋविष््यापारस्यापि तादर्थ्यात्िनिैर्तनाथखात्‌ अभिधानम्‌ , ततश्वा- 
भिधीयमानन्यापारलादलिजां कतैललोपपततिः । यजमानन्यापारखचनतया प्रसिद्धेन यजिना ` 
तव्यतिरिक्तयविण्यापारस्यापि स्तादर्थ्यादभिषानं सम्भवति इयेतद्धाष्यग्रन्धोदाहरणेन 
द्रदयति--यथोक्तम्‌--तदभिसन्धिपूैकं प्रेषणमध्येषणं वा, युक्त तत्सर्वं पच्यथै इति-- 
(इति) ॥ अध्यायमथः--तदमिसन्धिपूकं पाकामिसन्धिपूवकं य्ेषणादि < क्रियते, तत्सव 
पाकार्थलासच्यथ इति युक्तमिति । तत्र॒ ^ हेतुमति च ` इति सूत्रघयार्थविचारावसर 
(रे प्रषणादेरपि धालर्थलसंभव) प्रदशैनायेदयुक्तम्‌ । एवं हि तत्र विचारः छृतः--देतुमति 
चेति सूत्रस्य कोऽर्थः किं हेतुमति वतेमानाद्धातोः णिजिति, किं वा हेतुमत्यमिषेये 
णिजिति । तत्र धातोरेव हेतुमति वक्षमानलं भवतीति प्रतिपादनेन ‹विचाराईखमसार्थय 
प्रदर्शयितुं पाकव्यतिरिक्तस्य तदमिसन्धिपूर्वकसय प्रेषणादेरपि पच्य्थलमुक्तम्‌ । अतो यजिना 
यजमानव्यापाराचिनी तादर््याहलिग्यापारामिधानसम्भवाहलिजां १०यजत्य्थे कर्तुलोपपतति- 
रिति साधूक्तम्‌ । ततश्च धालर्थातिरिकतप्रययाभिषेयो व्यापारो नास्तीति सितम्‌ । 


एतन्निराकरोति- नेतस्सारम)- 





१ कविविष्न्यापारख-क, ख, ग, घ, ङ. ई. तन-कः, ख 
२. तादर््यामिधनत्‌-क, ख; तादर्थ्यना- ७. सामर्यादभि-छ, 
२. तथा चोक्तम्‌-ख, ग; घ. <. व्रेषण--च. 

४. यत्तत्सव- क, ख, ग, घ; ङ. ९, विचायस्वमखय-छ. 


५, पचल्थः- ख, १०. ‹य॒जलरथ --नास्ि-- च, 


११५ भाषनाषिवेकः । 


विह्धित्तिमाचसङ्ल्पविरोतैकावटम्बनी । 
शज्ञायसानतदथत्वार्नेष्टावन्याभिधाथिनौ ॥ ३२ ॥ 
३५ पाकः: ' याग; › इति °धिदञ्कित्तिमाच्ं सङ्ल्पमाच्रं चा- 


@~ + ¢ 


चक्चाते "पचियजी;, न तदतिरिक्त कत्व्यापारम्‌ ; पाकस्य °क्रिथे- 








<विङ्कित्तिमात्रसङ्कल्पविरोषैकावरुम्बनो । 
ज्ञायमानतदर्थखानेष्टावन्याभिधायिनौ । (इति) ॥ 


विङ्कित्तिमात्र सङ्कस्पविशेषशश्चेकोऽवरुम्बने ययोप्तवेतौ धि्धित्तिमात्रसङ्स्य- 
विङेषैकावरम्बनो पचियजी । विद्धिततिमात्रमिति मात्ररब्देन विङ्कित्िव्यतिरिक्तसख देव- ` 
दत्तायाश्रितस्याधिश्रयणादेः पचिवोच्यतं ग्यावतितम्‌ । सङ्कसपविदेधेकेतयत्रैकशब्देन तव्यति- 
स्कियदिर््यपारस्य यनिवाच्यलवै स्यावतितम्‌। कथं पुनरन्य(न)योरेतावन्मात्रा्थेत्वमव- 
धारितम्‌ £ घजन्तयोस्तथाखावधारणात्‌ । ननु घजन्तयोसतावन्मात्राथलयेऽपि तिडन्तयोरथान्तर- 
वचन कसानेष्यते £ यथा अक्षादिशब्दानां कचि्योगेऽवगतादर्थादर्थान्तरवचन्य प्रयो- 
गान्तरे गृहते तददितयाशङ्कापाकरणायोक्तम्‌-- ज्ञायमानतदर्थ्वादिति ॥ स एवाधेलदथः स 
ज्ञायमानः प्रल्भिज्ञायमानः घजन्ततिडन्तयोः प्रयोगयोः पचियञ्योरदयते ! अतो नान्याथं - 
वाचिनाविष्टाविति शेकसयाधः। अथैव स्यष्टीकरणायाह-- पाकः ', ‹ यागः * इति 
ि्धितिमातर सङ्कटपमानं चाचक्षते पचियजी, न तदतिर्कि कपृव्यापारम्‌ › पाक कि सङ्स्पमा्रं चाचक्षाते पचियजी, न तदतिरिक्त कतेव्यापारम्‌ , पाक्य क्रिय. 
त्निदर्धनात्‌ इति ॥ अयमर्थः“ पकः ' इत्र तावल्मयोगे (धचिः) वि्धिततिमात्रमाचेः 





यजमानतदथत्वात्‌--क, ख. ५. पचतियजती--ग, घ. 

२, नेष्टापत्यमिभायिनौ--क. ६. तदतिरिक्तो क्तुव्यापारो-ख, ग, घ; डः 
मावाभिधायिनौ पाको याग इति-- ७. क्रिया सिद्धेयनिदश्नत्‌-गः ॐ; क्रि 
ग, घः ङ. यासिद्धेयनिखदरैनात्‌-- घः 


४, विष्ितिमात्रे चाचक्षते--ख ; व्छ्ित्ति- <. विष्िततीति-च. 
संकत्पमात्बादिनीति- ङ. । ९, रउचेकावङबन-- छ. 


विषममन्थिमेदिकोसदितः । ११५ 


न तद्यतिरिक्तमधिश्रयणादिकं कतव्यापारम्‌ ; ‹ यागः › इत्यसिन्धरयोगे यजिरपि यजमानगतं 
दव्यत्यागसङ्कल्यमात्रम्‌, न ॒तश्चतिरिक्तमृचिग्यापारप्‌ । कथं गम्यते ? पाकलय करिये- 
त्यथमेदनिदर्शनाभावात्‌ । यथा ‹ पचति ' इत्यस्य पाके करोतीति मेदेनाथां निदद्थते न 
तथेह निदश्थते, किन्तु एक एव विङ्धित्िरिति। अतस्तत्र विङ्धित्िमात्रमथं इति ॥ 


का पुनरियं विद्धित्तिरनाम ? यत्र पोौकशब्दो वतेते । उच्यते । उदकसेसक्ताम्यव- 
यवामिघातेन तण्डुलेषु कर्मोययते ; ततश्च तदवयवेषु विभागरुक्षणो गुणविरोष उतदते ; 
पुनश्च तेनैव हेतुना प्ररिथिरसयोगरक्षणो गुण उखयते ; स विद्धित्तिराब्देनोच्यते पाक- 
शब्देन च । तस्य चोदनं प्रति प्रत्यासन्नलाकरणतसुपप्यते १कर्मेफरुखाच्च तख तद्वारेण 
काष्ठादिभिः कारकैः सम्बन्धः इति ॥ 


जन्ये तु मन्यन्ते तण्डुरावयवगतं रकैव विङ्केदनमिति, साक्षाक्ारकसम्बन्धोप- 
पत्तेः । तस्य चौदनं प्रति करणव संयोगविभागद्ररिण समथयन्ति | 


ननु विद्धित्िरेव चेसाक्ब्दस्यार्थः कथं तदभव प्रयोगः £ ददयते चेष्टका 
पचन्तीति। न चेष्टका व्ङ्किदनमत्ि । तस्मादेक एव पाकरान्दस्याथों माद्यः । उच्यते- 
पच्यमानद्रव्यावयवसयोगविभागो पचिम व्यभिचरति, इष्टकादिष्वपि तयो्मावात्‌ । विद्धिततिस्तु 
पच्व्थैविकशेषः। न सवैः पच्यथों विद्धित्तिव । नहि यत्र पचिः प्रयुज्यते तत्र सर्वत्र 
विङ्किदिः प्रयुभ्यते, किन्तु संयोगविभागविशेष एव तण्डुरायवयवसमवायिनि प्रयुज्यते 
८ विष्धिचन्ति तण्डुलाः ' इति, न पुनः ° इष्टका विद्धियन्ति ' इत्यादिभयोगो ख्यते । 
अत्र पचे; विद्धित्तिमात्राथस्वाभिधाने विरोषामिप्राय द्रष्टव्यम्‌ । 


अपरे तु सम्तापने पच्यथेमाहुः । किं पुनः सन्तापने नाम £ अथिना तण्डर- 


दीनां संयोगः ¦ असन्नपि पक्षे, विङ्धित्तिरपि तद्विरोष एव! सवेथापि तण्डुरोदिकमकारक- 


१, कर्मत्व. २, तमेव विङिदं इति- च, 
{16 
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त्यनिदरोनात्‌ | 
तथा ‹ पच्यन्ते तण्डुखाः खयमेव ` ' यजते यजमानः ` इति, 


समवायी पचेरर्थः, न ॒देवदत्तादिस्मवाय्यधिश्रयणादिः। कथं पुनत्तण्डुखदिसमवायिनि 
पच्यर्थ देवदत्तख कर्ुलम्‌ ‹ पचति देवदत्तः ' (इति) £ इति चेत--उच्यते। असमवे- 
तस्यापि देवदत्ते पच्यथ॑ख तदधीनासलाभवच्वात्‌र तत्कतु(कौतवं न विरुध्यते । कर्थं पुन- 
एक्रिथासके पच्यर्थऽभ्युपगम्यमाने तस्य कारकसम्बन्ध इति चेत्‌--भस्योत्तरं ‹ परोपाधि. 
क्रियाख्पः ` इत्यत्र वक्ष्यते । अतः भकयोगशब्दयोः वि्धित्तिमात्रं सङ्कल्पमात्रं चार्थः 
नान्यः कर्तृव्यापार इत्यनक्यम्‌ । 


ननु घञन्तस्य पचच्यादेः विद्धित्तिमात्रायथलतेऽपि आख्याततसम्बन्धिनस्तसख विङ्धि- 
त्यादिग्यतिरिक्तः करेव्यापारोऽप्यथे एव । तथा पचतीयुक्तं न विधिमात्रं प्रतीयते, 
किन्तु तद्वयतिरिक्तः कतैव्यापारोऽधिश्रयणादिः। ततः सोऽपि तदर्थं एव भवितुमैतीति 
यत्तेश्यदुच्यते, तन्निराकरणायाह--तथा "पच्यन्ते तण्डुलाः खयमेव, “यजते यजमानः 
इति रेतन्मात्रसेव तद्वधापारखाभ्युपगमादिति | अयमर्थः-° पच्यन्ते तण्ड़खः खयमेव ' 
इति कर्मैकतैविषयोऽये (थः) पचिः; यश्च॒ ८ यजते यजमानः › इति यजमानकतँविषयो 
यजिः, तावाख्यातप्रत्ययान्तावपि विङ्धित्तिमात्रं सङ्कल्पमत्रं चाचक्षते इत्यभ्युपगन्तम्यम्‌ । 
तत्र हेखपेक्षायासुक्तम्‌-तन्मात्रयेव तद्वयापारलाभ्युपगमादिति ॥ तन्मात्रस्य विद्कित्तिमात्रस 
सङ्कल्यमात्रख च, तद्भधयापार्खाभ्युपगमात्‌ कतरम्यापारलाभ्युपगमात्‌। नहि तत्र तद्रधति- 
स्कतिः कर्तैव्यापारोऽभिषेयोऽभ्युपेयते मवता । अस्माभिस्तु तत्रापि विष्धित्यादिधावै- 
काथसमवाय्यन्यः कतरव्यापारः प्रत्ययाभिषेयः उपेयत एव । तसासचियज्योधजन्तयो; 





१, पचेरर्थ हि देव--च,. ३. ^तन्मात्रस्येव' इलारभ्य ° यश्च यजते यज- 
२. छमःवात्‌--छ. मानः इति पर्यन्तो मन्थः नास्ति च-मातु- 
कायाम्‌ | 


विषमग्रन्थिमेदिकांसहितः । ११७ 


तन्माच्रस्यैव स्तद्यापारत्वाभ्युपगमात्‌। तथा च † पचति देवः 
दत्तः ?, " चजन्ति याजकाः ` इति प्रज्ञायमानःतंदथेस्य नाथान्नर्‌- 
विषयत्वं॑युक्तम्‌ । | 

अन्यनभिचाराद्धि *तावन्नाचदथेःनाधिकनस्‌ , व्यभिचारात्‌; 
छाब्दान्तरनिवन्धनत्वाच, "परययागमे हि प्रतीयमानः तदथः एव 








आख्यातप्र्ययान्तयोरपि क्क्व विषययोर्यजमानकतरविषययोः० वि्धित्तिमात्रसङ्कल- 
<विरेषैकारम्बनलस्याभ्युपेयवानारथान्तरवचनत्वमन्यत्र पि युक्तमिति । एतदशेयति-- 
तथा च पचति देवदत्तो यजन्ति याजकाः इति प्रज्ञायमानतदथस्य नाथन्तरविषयलयं॑युक्त- 
मि । अत्र प्रजञायमानतद त्तम्‌ । पाको यागः, पच्यन्ते खयमेव तण्डुरा 

यजतेयजमानः इत्यत्र याव्ौँ पचियञ्योः समधिगतो विष्धितिमात्रसङ्कस्पमात्ररक्षणो, तवेव 
ज्ञायेते "पचति देवदत्तः, ‹ यजन्ति याजकाः ` इत्यत्रापि । अतस्तादथ्यमेव युक्तमिति ॥ 


ननु ताद्य भवतु, तावन्मात्र(्ाथव)न्तु कसात्‌? अधिकार्थलेऽप्रि ९तादर्थ्या- 
विरोधादियारद्धाह--अव्यमिचाराद्धि तावन्मत्रमथ। नाधिकम्‌ › व्यभिचारादिति | पचि- 
यञ्योरविङ्धितिसङ्कल्पमात्रमेवाथः, अव्यभिचारात्‌ । नाधिकमधिश्रवणादिकं स्वरव्यापारष्पम्‌; 
व्यभिचारात्‌ । यो हि शब्दो यमथं न म्यभिचरति स तदर्थो म्यः । यथ्च यं व्यभिचरति न 
स॒ तदो प्रहणमर्हति ॥ इतोऽपि न॒ विष्धित्यादिव्यतिरिक्तः कृतरव्यापारो धातोरथ 
इप्याह--शब्दान्तरनिबन्धनवाच, प्रत्ययाग हि प्रतीयमानः तदथं एवं कतृव्यापार इति ॥ 
धातोः चब्दान्तरं प्रत्ययः स एव प०निबन्धनः कतृव्यापार्‌[:| प्रत्यय यतः, अतोऽपि नासौ 


धातोः । शब्दान्तरनिबन्धनस्ये कतेव्यापार्रत्यकोल कुतो ज्ञायत इत्यपेक्षायासुक्तम्‌- 











१, तब्यापाराभ्युपगमात्‌-ख. ६. -मानतदथं--ः 

२. तद्थ्यानर्थान्तर--क, घ ; तदर्थस्याथा- ७. कतुत्वविषययोः--च 
न्तर-ख,. ८. विरेषेकावलम्बनव्वयय--@. 
अन्यभिचारदितन्मात्रमेव--ङः. ९. तादध्यैविरोधात्‌--च. 

तन्मात्रमेव तदर्थो-खः; ग, घ. ` १०. निबन्धनं कतेव्यापारं--छ. 

५, प्रययावगमेऽपि--कः, ख, । 


८ 
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कतैव्यापारः। श्प्रधानानाश्च प्राघेण प्रययाथत्वात्पाधान्यादपि 
प्रयथा्थत्वम्‌ । 





प्रत्ययागमे हीत्यादि । यदा ह्यास्यातप्रल्ययः प्रयुज्यते तदा स्कवैव्यापारः प्रतीयते, नान्यत्‌(दा) 
अतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां स तदथं एव भवितुमर्ह॑तीत्यथेः । इतोऽपि प्रत्ययार्थः क्व्यापार 
इत्याह- प्रधानानां च प्रायेण प्रययार्थतवास्राधान्यादपि प्रत्ययाथत्वमिति ॥ अयमथः- 
आस्यातप्र्ययान्ते पदे कर्तृव्यापारः प्राधान्येन प्रतीयते, न पाचकादिष्विवोपसन्ननतया । 
प्राधान्या प्रल्यार्थखमवगम्यते, प्रधानानां प्रियेण प्रत्ययाथैलदरोनात्‌ ¡1 यथा पाचक- 
दाब्दातककुः३ प्राधान्य प्रतीयते, यथा चोपगवरब्दादपत्यस्य । प्रायेणेत्नेनैष्तद्चयति-- 
बाहुल्येन प्रत्ययार्थ प्राधान्यं ददयतेः न पनः सर्वत्र । कचित्तु प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यं परतय- 
यार्थख गुणभावो ददयते--यथा शङ्करः शुश्कतम इति ॥ 


नन्येवन्तहिं अनैकान्तिकं प्राधान्धे कथं कव्यापारस्य प्रत्ययाथैलनिश्वयहेतुले- 
नोच्यते ९ नेष दोषः। सम्भावनापात्रहतुतामिप्रयिणासोक्तलात्‌। आ्यातप्रत्ययस्यापि 
भावनां प्रति व्यभिचाराद्धातोरि तदभिधयकलमनुपपन्नमिति शङ्कते-स्त्यादिषु व्यभिचार 
इति चेदिति ॥ असि भवतीव्यादिषु प्रल्ययस्य भावनां प्रति व्यमिचारः । नहि तत्र भावना 
सम्भवति, भाव्यामावत्‌ । न च माव्यनपेक्षिणी मावना सम्भवति ! ५नाप्यस्त्यथस्य कर्तैव 
भाव्य इदयुपपयते, क्क्मरणोर्मेदपरसिद्धेः 1 अतो व्यमिचारान्न प्रत्ययस्य भावनां सम्भ- 





१, यथोक्तम्‌-- मन्थस्ावतारिका एवं द्रयते--“ अचर 
"तथा कमवतोनित्ये प्रकृतिग्रययांशयीः | वृदधादमतिं ददीयति--यथोक्तमिति।' 
प्रययश्रुतिवेकायां सावनाप्मा प्रतीयते ॥ २, तदा पूर्वापरः प्रतीयते--च. 


--अये भरन्थः (कतुव्यापारः ` श्रधानानां ३, प्रधान्यात्‌--छ, 
च प्रायेण ` इयनयोभभ्ये द्श्यते--ग; घ; ४. ‹ एतत्‌ ` नास्ि--क्, 
ङ ; मातृका. भन्नेस्वेकटीकायां ख~ ५, न चास्यर्थख--छ, 


विषमम्रन्थिमेदिकासहितः। ११९ 


अस्त्यादिषु व्यभिचार इति चेत्‌-न, ष्वस्तुतोऽमावेऽपि 
चाड्दात्प्रतीतेः। अन्यथा अस्ति * भावः सत्तेयमेदात्‌। 


वतीति । एवमाशङ्कं दर्शीयिला निराकरोति-न, वस्तुतोऽभविऽपि चाब्दायतीतेः, अन्यथ। 
असि भावः सत्तेत्यमेदादिति ॥ नेति प्रदर्शितं प्रत्ययस्य भावनाव्यभिचाराराङ्कां प्रतिषे. 
धति । कथम्‌ £ अन्तोल्यादौ यद्यपि वस्तुतो माग्याभावात्‌ भावना न^ सम्भवति, तथापि 
सा शब्दास्मतीयते । अतरशब्दवाच्या सा तत्रापि वियत एव । एतदुक्तं भवति-- विष- 
यान्तरपरिदष्टाया भावनाया इहाध्यारोप इति । एवमस मन्थस्य श्रुत्या प्रतिमाति। स 
चायमनुपपन्न इति कैश्चिद्रधाख्यातृभिः परियक्तः, अन्यश्च ्परिग्रहीतः | 


का पुनरघानुपपत्तिः £ उच्यते | अध्यारोपकस्पना हि प्रतीपिवैरक्षण्ये सति 
सम्भवति । नचेह तदस्ति इति | कः पनरसाथः ? उच्यते । अस्षयादिष्वप्यस्येव मावना | 
माघ्यन्तु कपूर्धटादेः सत्तैव प्र्यथभूता । 


ननु किं सत्तासामान्यखय भाव्यम्‌? किं वां विरेषख ? न तक्वस्रामान्यख ; 
नित्यत्वात्‌ । विरेषख चेत्तर्हि घरथयेव भाव्यलमुक्तं स्यात्‌ । तस्य च्य क्वैवान करर 
सम्भवति । उच्यते--पूर्वावसखो घटः कर्ता उत्तरावस्थो धरस्तु कर्मेति न विरोधः इति ॥ 


अत्र वये परच्छामः-मवत्वेतकतादाचितकेषु घटादिषु । ऽनिवयेष्वाकाशादिषु 
कथम्‌ £ इति। तत्रापि दयस्त्यादि प्रयुज्यते आकादामसति भवतीति । नहि तत्र भाव्यं 





१, वस्तुतोऽपि--ख. ५, ^न ` नास्ि--च. 

२. भावेऽपि शन्दात्तथ प्रतीतेः--ख. ६. अन्यश्च गृष्ीतः--छ्. 
३. आस्ते--ङ. ७. नित्येष्वक(रादिषु--छ्ख. 
४. भावसन्तयसेदात्‌-क ; भावसत्ताधमेदयत्‌- 


ख ; भवः सत्तेयमेदः प्रसव्येत-ग, घ $ 
यभेदादमेदः--ङ, 


१२० मावनाविधेकः । 





किञ्चिननिह्पयितु शक्यते। अतस्तत्र मावना नास्तीति कथमास्यातप्रयोग इति । तत्र 
समारोपेण प्रयोग इति चेत्‌--षटो भवती्यत्रापि तथा स्यात्‌ ¦ नहि तत्रात्र च प्रतीतिर्भियते । 
अपि च करोत्यथ हि भावना 1 नचेह करोतिः प्रयुज्यमानो ददयते | नहि किं करोतीति 
ष्टे असति मवतीति वा प्रतिवचने इदयते ! यदि पुनरस््यादि; करोतिना एकार्थः स्यात्‌ 
तदा तत्समानाधिकरणोऽपि कदाचिसयुब्येत पचत्यादिवत्‌। न च प्रयुज्यते! तसान्ना- 
स्यादिषु भावना । किन्खन्यत्र परिश्टषवोपचयते । नचेतावतां सिद्धकधविषयस्याप्याख्यात- 
प्रत्ययस्मौपचारिकतम्‌ , त्र करोत्यथस्य प्रतीयमनखात्‌ । 


एवमस ग्रन्थस्य कथञ्चियथाशरतेऽप्य्थ ्रहणयेग्ये सत्यपि कैधिद्‌(यमोन्यथा व्या- 
स्यातः- वस्तुतः तदभा(तोऽभाोवेऽपीति । कतैव्यतिरिक्तमाभ्याया मावनाय। अमवेऽपि सब्दा- 
सतीतेरस्त्यथस्य करुर्धटदेरवावसखान्तरविरिष्टय भाग्यलसम्भवाच्छब्दाद्धावनाप्रतीतिरप- 
प्त इत्यथैः । कथन्तर्त्र॒ करोतेः प्रयोगाभावः ए स्थूरष्टयेह रभावनाप्रतीतेरमावात्‌ । 
अत्र हि कतैव्या(तम्य)तिरिक्तमाव्यामावेऽपि कुरव षदटदेः केनविदवयामेदेन माग्यल- 
सम्भावनानिरूपणद्वरेण भावना सृष्षमदष्टया ददयते |! न पुनः सिद्धकर्पूविषय इव स्थूरुटष्टथा । 
स्थूरुदष्टधनुसारी हि प्रयेण रोकिकः२ शब्दन्यवहारः। तसाद्रटोऽ्तीतययमथः--भ्वटः 
खासमानं सन्तं करोतोति। कथं ५तद्यसतो घटस्य कतम्‌ £ अघ्यन्तासत्वानभ्युपगमात्‌ | 
कथन्तर्हि नियेष्वौकाशादिष्वस्यदेः प्रयोगः 2 उच्यते| तत्र भावनाया अभावनिश्चयाद्धा- 
त्थमात्रविवक्षया प्रयोगः । प्रकृतेश्च केवलप्रयोगानदैखासत्ययसय प्रयोगः । अपि च योऽपि 
मावनाया अपि घातुनेवामिधानं मन्यते, तलाप्येष दोषस्समान एव । अस्त्यादयो धातोरपि 
परत्ययस्येव भावनां प्रति व्यभिचारात्‌ (इति) अरुमतिवाचाङूतया ॥ 


१, दष्टेहोप--छ, ४, षघटस्ात्मनः सन्तं--च, 
२, भावनाप्रतीलभावत्‌--ङ, ५. तरद्यासते कतुत्वे--च. 
३, लोकिकशन्द--ङः, 


विषमग्रन्थिमेदिकासदहितः। १२१ 


सत्ताया एव साध्यल्पेण धातुनोपादानात्‌ साध्यताव्रतीतिः, 
न पुनः परलययेन भावनाया अभिधानात्‌ । सत्ता भाव इति च 
सत्ताया धातुनैव सिद्धरूपेण उपादानात्‌ सिद्धरूपप्रतीतिः; न पुनः 
प्रलयेन भावनाया अंनभिधानात्‌। व्यापारसंसपदौक्रूतस्य साध्य 
त्वस्य रपच्यादौ निश्चयात्‌ इहेव तर्हिं व्यभिचारः “यजते यजमानः"; 


प्रस्तुतं व्याख्यायते--अक््यादावपि सब्दाद्भवरना प्रतीयते इदयुक्तम्‌। तत्र हेखपे- 
क्षायमाह--अन्यथा असि भावस्सत्तेयमेदादिति ॥ ययस्तीत्यादौ शव्दाद्धावना नावगम्येत, 
तदा मत्ति मावस्सत्तेद्त्र सत्र बुद्धिमेदाभावपरसङ्गः ! यथा भावराब्देन च सिद्धख्यो 
धालर्थः प्रतीयते एवमस्तीत्यनेनापि प्रतीयेत । नच तथा प्रतीयते, किन्तु साध्य्वहूपतया। 
तच्ास्ती्यत्र धालर्थातिरिक्तव्यापारामिधानाभावे विरुध्यते । 


तत्र राङ्ते--पत्ताय। एव साध्यरूपेण घातुनोपादानाससाध्यताप्रतीतिः, न पुनः 
प्रत्ययेन भावनाया अमिधानात्‌। सत्ता भाव इति च सत्ताया धातुनैव सिद्धरूपेमोषादानात्‌ 
सिद्ध्पप्रतीतिः, न पुनः प्रत्ययेन मावनायां अनमिधानात्‌ इति । र्अस्योत्तरमाह -- 
व्यापारसश्छर्यकृतछय साध्यत्वस्य पच्यादो निश्चयादिति ॥ अयमर्थः--पच्यादौ व्यापरान्तर- 
रमु्पृकैकरतं घालथस्य साध्यतमवधारसितिप्‌--कः पाकः पचतीत्यादो । एवच्च सति अस्ष्या- 
दावपि धल्वथसाध्यलं ग्यापारान्तरसैष्पशंक्ृतमेवेति निश्चीयते । पुनरपि प्रत्ययस्य मावना- 
व्यभिचारं विषयान्तरे चोदयति---इहैव तर्हि व्यभिचारः ‹ यजते यजमानः? ^ पच्यन्ते 
खयमेव तण्डुखाः › इति ॥ अयमर्थः-यदि कर्मकवरैविषयस्य पचते्धोतोः यजमानकमूविष- 





१. सत्ताया एव व्यापारात्मना प्रतीतेः मेद इति ३. इतः पूवे (सत्ता भाव इति च सत्ताया धा- 


चेत्‌-न; व्यवहारन्तरसस्पशकतख-- तुनैव सिद्धरूपेणोपादमनात्‌  इलधिकं 
क, ख, ग; घ, ऊ. वतंते--च मतुकायाम्‌ | 
२, पचयादिषु--ख ; पचादौ- ङ. ४. संस्प्कतं--@. 
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१२२ भावनाविवेकः । 


^? पच्यन्ते खयमेव तण्डुलाः" इति । रव्यापारान्तरोषगसे वा धातोर- 
ठयसिचारः। न, अभ्युपगमात्‌र सेनाभिधानस्य, तन्निवन्धनत्वात्त- 


यस्य च यजेः भावनां प्रति व्यभिचार उच्यते खया; तर्हिं इदापि(हैव) मयेव(यापि) प्रस्य 
यस्य भावनां प्रति ग्यभिचार उच्यते इति । अथेह प्रस्ययव्यभिचारदोषपरिजिहो्या विद्धित्ति- 
व्यतिरिक्तसण्डुलसमवायी, द्रभ्यत्यागसङ्कल्पातिरिक्तश्च यजमानसमवायी कपव्यापारोऽभ्युप- 
गम्येत, तदा धातोव्यैमिचारामावावरव्यापारस्य तदमिधेयलानभ्युपगमो निर्मिबन्धनस्यादिये- 
तदाह--ग्यापारान्तरोपगमे वा धातोरव्यमिचार इति । अस्योत्तरमाह- न, अभ्युपगमाछे- 
नाभिधानस्य *तन्निबन्धनववात्तसखन्यथा(पि) सिद्धेः पाकादिषु व्यभिचारात्‌ इति ॥ यदु- 
्तम्‌--“ग्यापारान्तराभ्युपगमे घातोव्धभिचांरभावात्‌ तस्य तदभिषेयलवं प्रायोतीति, तननि- 
पेधाय नेयुक्तम्‌ । तत्र हतृक्तिः--अभ्युपगमाष्ेन [क्करेणाभ्युपगमात्‌ ] अभिधानस्येति । 
विष्धित्यादिव्यतिरिक्तल व्यापारस्य खेन क्कारेणायिधानमभ्युपगम्यते, न धातुना ! अतो 
व्यापाराम्युपगमेऽपि न तस्य धाल्वभिषेयलं प्रसज्यते । कथं पुनः कर्पुव्यापारख रुकरेणैवा- 
भिधानमभ्युपगम्यते? न धातुना? : अन्वमभ्यतिरकाविरेषेऽपीत्याशङ्कयोक्तम्‌--तन्निवन्ध- 
नत्वात्‌ त्यान्यथापि सिद्धेरिति ॥ तन्निबन्धनलात्‌- रुकारनिबन्धनवात्‌ ; तख--कत्‌- 
व्यापारस्य ; अन्यथापि--घातोः तदमिधानसामभ्यकट्यनेन० विनापि ; सिद्धैः---डपपत्ते- 
रियथः ॥ 

ननु विपथयेणापि “अन्यथासिद्धौ सम्भवन्त्यां कोऽ विनिगमनायां 
हेतुः 2 कतव्यापारपरत्ययस्य धालन्वयन्यतिरेकयोरन्यथोसिद्धिः, न पुनः प्रल्यया- 


१. पच्यते खयमेवेति-कः ख. पगमात्‌ ` इयन्तो अन्धः नास्ति 

° व्यापारोपगमे-ङः. मतृकायाम्‌ | 

३. तिडा--गः; घ ; अभ्युपगमात्‌ न व्यमि- &. ^ अतः` इलारभ्य ˆ अभ्युपगम्यते ' दय- 
चरः- ङ. न्तो म्रन्थः नास्ति-छ मातृकायाम्‌ | 

४. निनिबन्धनत्वात्‌-च. ७. संकल्पनेन--छ. 


५. "न्यापारान्तराभ्युपगमे" इयारभ्य ° अभ्यु- <. अन्यथासिद्धाः संभवन्ति, एकोऽब--छ्- 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः। १२६३ 


स्याश्न्यथा(पि)सिद्धेः पाकादिषु व्यभिचारात्‌, रमेदेनानिदरोनाद- 
प्रतीतेः, ४इतरच्र तैर्निष्कषेणात्‌, "अतुल्याथेत्वात्तन्निष्कषंः, सा- 


न्वयव्यत्तिकयोरि(ती)त्याशङ्गयोक्तम्‌--पाकादिषु म्यभिचारादिति॥ (पाकः, “यागः 
इत्यादिषु धातोः कवव्यापाराभिषोनं प्रति व्यभिचारात्‌ आश्यातपदेऽपि षजाघन्तप्रयोग- 
परसिद्धविङ्धित्यादिमात्रामिधानेन चरिता्थलात्र कवैव्यापारवाचिवं अ्रहीतु शक्यत इत्यथः । 
कथं पुनः पाकादिषु धातोः विद्धित्यादिव्यतिरिक्तकरोद्य्थामिधाने प्रति व्यभिचार इत्या- 
शङ्कथाह-मेदेनानिदरनादम्रतीतिरिति ॥ पाकादिषु विङ्धित्यादि!षु]ग्यतिरिक्तस्य कर्म 
भ्यापारस्य मेदैन निदर्दनामावात्‌ अप्रतीतिर्थमेदस्य । एतदक्त भवति--अथैमेदप्रतीति- 
निमित्तकस्य मेदनिदशेनख / पाकः क्रिया › इयेवरूपस्य निथमेनाददीनादरथमेदप्रतीतय- 
भावोऽवगम्यते । ततश्वा्थमेदासावोऽवगम्यते । अतः पाकादिषु धातोः करोय्थाभिधानं प्रति 
व्यमिचार इति ॥ 


नन्वथसय मेदेनानिदरौनाद्धातोरथमेदो मा भूत्‌ । किन्वेक एवार्थोऽस्तु धातोः! स च 
विञ्धित्यादिविरक्षणः कतैव्यापार एवे कसाननेष्यते इत्याशङ्याह--इतरत्र तेर्निष्करषणात्‌ 
अतुल्याथव्वात्तननिष्कषे इति ॥ अयमथः--इतरत्र ॒तिडन्ते पदे तैः पाकादिमिर्धाववर्थः 
परत्ययाभिषेयस्य कतरैव्यापारस्य निष्कर्षणं प्रथक्षरणं दृष्यते ‹ पाके करेति › इति । अत्र 
हि पाकमिति द्वितीयान्तेन पदेन धालर्थः कतया निर्दिश्यते । करोतीत्यनेन च प्रल्ययाथः 
क्रियालेन। स चाय निष्कषैः धालर्थात्कतृव्यापारस्य प्रत्ययामिषेयतया अतुस्यार्थलादेव 
धातुप्र्यययोरूपपयते । एतदुक्त श्मवति-- (यदि) ग्यापरादाख्यातार्थादर्थान्ते वि्कित्यादि- 


१, तस्यासिड- ङः, ५. अन्यथा तुर्यतवादनिष्कषेणं खत्‌-क), 
२. भेदेनानिदैलात्‌-क; भेदानां निर्दैशात्‌-ख. खः ग, घ; ङः, 

३, अतः प्रतीतेः--ङ. ६. सवत्ति-यत्कतृव्यापारात्‌--छ. 

४. इतरत्र भेदेन निष्कषणात्‌-क, ख; 


इतरत्राख्याते भेदेन निष्कषेणात्‌-गःघ,ङः. 


१२४ भावनाविवेकः । 


मान्यविशेषयथोः' साध्यसाघन'मावायोगात्‌ः, सामान्यस्यासाध्य- 
त्वात्‌ , रअनभिधेयाख्यानापन्तेः । 





रक्षणे धातु वतत; तद। तदथथात्‌ ›मेदेन कतेव्यापारस्य करोत्येस निदर्शने नोपपयेत | 
तसा कतव्यापारो धात्मिषेय इति ॥ 


ननु पाकादि्धावथविरोषः, तत्सामान्यं करोत्यर्थः, इति सामान्यविरोषभावनिवन्धना- 
द्ेदाचिष्कषं उपपद्यत हप्याराङ्कयाद-- सामान्यविशेषयोः साध्यसाधनमावायोगादिति ॥ 
सामान्यविरोषयोः साध्यसाधनभावो नोपपयते, अन्यत्रादर्दनात्‌ । तत्रैव दूषणान्तरमाह-- 
सामान्यसासाध्यलादिति ॥ सयमर्थः-साध्यखमावो हि करोत्यर्थो गम्यते, न सिद्धखमावः। 
साधनल्पो हि सः न च तथारूपं सिद्धसेऽवकस्पते, घटादेः तदभावात्‌, तच्च[]] 
साध्यखमावले तस्य सामन्यमात्रले नोपपद्यते। गुणविशेषलाद्धि सिद्धख्पो धालभ्च 
उपेयते। कर्थं तत्समवायि सामान्ये साध्यखमावं खात्‌ £ अतः क्रियाकारकयोर्थयोः 
पचतीत्यत्र निदश्यमानलाच्न धाखथविशेषसामान्ययो्यं निष्कषैः--“ पकं करोति ` इति 
(इति) ॥ पुनरपि तत्रैव दृषणान्तरमाह--अनमिषेयास्यानापत्ेरिति ॥ अयमधः--यदि 
धात्वथेसामान्यविशेषयोः एष॒ निष्कषैः स्यात्‌, तदानमिषेयसाख्यानमाप्ते | कथम्‌ ट 
पचतीत्यसिन्पदे केनांशेन धालथैसामान्यममिधीयत इति वाच्यम्‌ । नं तावल्म्क्येरोन्‌ 
पचिना, तस्य विरेषाभिधानात्‌ ! नापि प्र्ययांशैन, तस्य॒ धालर्थसामान्यवाचिलानभ्युप- 
गमात्‌। असवक्षे तु पाकभावनयोः मरकृतिप्रत्ययामिषेयल्वात्‌ तयोरेव च पाक करोतीति 
निदद्यमानलान्नानभिषेयाख्यानापत्तिः। तसखाद्धावर्थातिरिक्ता भावना प्रत्ययामिषेया अस्तीति 
निश्चीयते ॥ 








१. विकेषयोश्च- ग, घ; ङ. | ख्यो नापचचेश्च-- ख ; ...स्यानादुपपत्तेध- 
२. साध्यस्य साधनत्वायोगात्‌-ङ. ग, घ; अनसिभनाल्यानादुपपच्ेश्च- ङ. 
३. अनसिधेयाख्यानापाताच्च--क $ „~. ^^ ४. व्यापांरमेदखय--च. 


विषमगरन्थिमेदिकासहितः। ` १२५ 

मवतु धाखर्व्यतिल्क्ति भावना प्र्ययामिषेया । धालभ्तु पचल्यादौ विङ्धिच्यादि- 

 छक्षण एवेयेतन्न मृष्यते! स खधिश्रयणादिलक्षणः कपरव्यापार्‌ एव । यस्छन्योऽधिश्रयणादेः 

परि्न्दशूपाद्यपारादान्तरः प्रयलञास्यः कशरैन्यापारः स प्रत्ययार्थो मवतु} एवमप्युपपयते 

धातुप्र्यययोः अथमेदनिदरीनम्‌ । क्रियावचन च धातुनामभिुकतैरभ्युपगतमेवे सदयुपपन्नं . 

स्यात्‌ । उक्तं हि-“ क्रियां धारां सत्‌ ' इत्यादि, ° क्रियावाचिनो धातवः ' इति 1 

च | विह्धित््यादिरक्षणगुणविरोषधाल्थपक्षे तु तदनुपपन्नं स्यात्‌। उच्यते--उक्तोत्तर- 

मेतत्‌। उक्त हि--कर्मकपविषये(य)पचेरधिश्रयणादिरक्षणकवष्यापारमिधाने प्रति 
व्यमिचार्‌ इति ॥ ` 


ननु तत्र व्यभिचारः प्रत्यथस्याप्यविरिष्टः, व्यापाराभ्युपगमे धातोरग्यभिचार इत्य- 
पयुक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ ; अस्योत्तरमप्युक्तम्‌--पाकादिषु घातोः कतृव्यापारामिधानं प्रति 
व्यभिचारात्‌ रकारेणेव तस्याभिधानमिति ॥ 


ननु घञन्ते पाकादौ अथमेदनिददीनामावाव्यमिचारः तिडन्ते च तद्धावादव्यभि- 
चारात्‌ प्रतयय्ये(्ये)व करोष्यर्थासिका भावनेदुक्तम्‌। सा च करोत्य्थालिका भावना 
` प्रयल्ञ एव, नाधिश्रयणादिमा(बौष्लो शव्यापार इति इदानीं वदामः । तत्र कथमुक्तोत्रत- 
मिति। उच्यते-- र्यदा प्रयल एव भावना प्रत्ययाः, तदैतदेवं खात्‌; यद्‌ पुनः कव्याः 
पारमात्रे सिद्कपव्यापारमात्रे वा चेतनाचेतनसाभारणं भावना प्रत्ययाधः स्यात्‌ , तदेतन्नोप- 
पद्यते । नचालसकमृकः प्रयल एव मावनेलेतदप्यवोचाम--“ आलकतैकमेव ' इत्यादो । 
नलु प्रयलपरिसन्दयोरमयोरपि मावनातवभयुपगमेऽपि ` चेतने परुन्यमानस्ार्यातस्य प्रयल॒ = 
एवाथः, जचेतने प्रयुज्यमानस्य परिष्यन्दः । ततश्च पचतीत्यत्र देवदत्तस्(खपयलार्य- ` ` 


१, व्यापार इदानीमिति वदामः-च. = २. (यदा इलारभ्य श्यात्‌" इन्तो मन्थः ` 
1  नास्ति-च मतृकायाम्‌। 





१२६ भावनाविवेकः । 


पिन्याक 


व्यापारवचनलासप्ययस्य अधिश्यणादिः धालथं एव कस्मान्नेष्यते ?। उच्यते--अचेतने 
प्रयुज्यमानयोः धातुपमरत्यययोः याव्थ समधिगतो--कव्यापारः, तस्फरभूतो गणविरेषश्च 
संयोगविभागरक्षणः, ताविव तयोध्चेतनविषययोरप्यथौ ्राद्यौ, विरोधाभावात्‌ । अतः पचत्यादौ 
न प्रयल एव केवरः प्रत्ययाथः, नापि परिषन्द एव केवलः, किन्तु कमै्यापारमात्रम्‌ । 
जानातीत्यादो तु आसकतैकं एव॒ व्यापारः। अभचिञ्ैरुतीत्यादो तु परिखन्द्‌ एव । 
धालधस्त॒॒ स्त्र व्यापरफर्मूतो गुणविशेष एवेति मतमाचार्थस्य इति । स्पष्ठीकरिष्यति 
चेतदुपरिष्टारखयमेव । 


यचोक्तमभियुक्तै; क्रियावचनखं धातोरङ्गषृतमिति, तत्रोच्यते--परपखिलित(्र)- 
क्रियानुसरिणापि कदाचिदन्यपरत्वादनमिप्रेता्थां अपि गिरः प्रवतेमाना द्यन्ते विचक्षणा- 
नामित्यविरोध इति ॥ 


अथवा खतो गुणविरेषस्यापि धालर्थ॑छ प्रल्ययाभिषेयक्रियोपर्तलेन क्रियालमस्तीति 
क्रियालोक्तिः सङ्गच्छते । यथा वक्ष्ल्याचाथेः ‹ परोपाधथि ` इत्यादि | नचैवं मन्तव्यै 
देवदत्तादौ करि समवेतो यो? व्यापारः, स पचतीत्र प्र्ययारथैः ; यततुप्तु) काष्टादिकार- 
कान्तरसमवेतो उ्वरनादिव्यापारः, स धातोरथ इति । नानाजातीनां उवरूनादिव्यापाराणा- 
मेकेन पचिषातुना अभिधानानुपपत्तेः। विष्कित्यायेकफरूवच्छेदेन तेषामेकत्वसम्भवात्‌ 
एकेन धानुना अमिधानयुपपद्यत इति चेत्‌-- एं तहिं विञ्चि्यदेः फरेव पचिवाच्यत्व- 
मिष्यताम्‌ , राघवात्‌ । कथन्ति पचतीलत्र उ्वरुनादीनां प्रतीतिः £ भ्रत्ययाभिषेयकत- 
व्यापारान्तरमावात्‌। कतेव्यापरे हि फरपयन्ते पूर्वापरीभूतात्मनि कारकान्तरव्यापाराः 
अन्तमवि प्रतिप्मानाः प्रत्ययनिबन्धनपत्ययतां नातिवतेन्ते इति। अतः सुष्टरक्त-- 
८ बिद्धिततिमात्रं सङ्कर्पविरेषम त्रं चाचक्षति पचियजी ' इति ॥ 


जामाता मामन 


१. भ्यो: नास्ति मत्रकायाम्‌ . 


विषमभन्थिभेदिकासहितः। १२७ 
श किश्च-- 
तदेव तस्य करणं र्न वै कभ च कल्पते | 
भावनां सद्धिरन्तेऽतो धात्वथैव्यतिरेकिणीम्‌ ॥ ३५ ॥ 


यजेताश्वमेधेन, “ग्हंजे बहुभियेन्ञेः, “स्वं यज्ञं “यजतिः इत्ये- 
कत्वे क्िथाकार्कमभावानुपपत्तिः। सामान्थविशेषसेदोऽपि न 


इतोऽपि धावर्थातिस्कि भावना जभ्युपगन्तव्या इत्याह-किञ्च-- 


तदेव तस्य करण न वै कमे च कल्पते | 
मावनां सङ्खिरन्तेऽतो धालर्थन्यतिरेकिणीम्‌ ॥ (ति) ॥ 


अयमथः---एकस्यैव क्रियां कारक च नोपपद्यते, क्रियाकारकयेर्भेदपसिदधः६। 
हर्यते च क्रियाकारेकमावो धालर्थप्रत्ययाभेयोः ‹ यज्ेताश्चमेेन ` इत्यादौ । अतो धातर्था- 
तकारकव्यतिरिक्तां प्रत्ययाभिषेयां क्रियां प्रतिजानते। " प्रज्ञाः ` इति शेषः। अस्यास 
सयष्टीकरणायाह--“ यजेताश्वमेधेन › ‹ ईजे वहुभिः ' ` स्वं यज्ञ यजति ' इलेकले 
क्रियाकारकमावानुपपत्तिरिति ॥ ‹ यजेताश्वमेषेन ` इत्यत्र तावदश्चमेधनामधेयस शाल्वस्य 
करणत्व प्रतीयते, ‹ अश्वमेधेन ' इति तृतीयाश्रवणात्‌ । ततस्तत्र तब्यतिरिक्ता क्रिया अभ्यु- 
पेया, यत्राख करणत्वम्‌ । ‹ ईने च बहुभिथैक्ेः ' इत्यत्रापि ‹ ईने ' इप्याख्याताथ प्रति 
यज्ञानां करणं गम्यते | तत्र यदि “° ईने ' इति पदे यक्ञव्यतिरिक्ता क्रिया प्रत्ययाभिषेया 
नाभ्युपगम्यत, यज्ञानां करणलं श्रूयमाणे बाध्येत । <तथा शस्व यज्ञ यजति ' इति यज्ञ- 


१. ८ किच्च -तदेव ' इलयारभ्य '“व्यतिरेकिणीम्‌ः 


% 


यजतीव्येकस्येव--क, खं; यजतीति चेक- 


इन्तो प्रन्थः नास्ति-घ मातृकायाम्‌ त्वे-ग, घ, ङ. 

२. नर्चकमव--ग, ध, ङः. ५. भावादपपत्तेः--क. 

२. इष्टवान्‌ बहुभिः- ग, घ; ङः. ६. सेदः प्रसिद्धः--छ. 
७, इञे च--ठ्ड. 


< तद~ च. 


१२८ भावनाविवेकः | 


किथाकारकक्षम्बन्धखुपपादयितुंः क्षमः, सामान्यस्यासाध्यत्वेना- 
क्रियात्वात्‌, विशेषणविरोदयसम्बन्धे तु कारकविभक्तिविरोधः२। 
नाप्येकदेदायोः क्रियाकारक भावः, उमयच्रापि" ससुदायस्य राब्दो- 





~ ० 


मिति द्वितीयानिर्देशोयज्ञस कर्मं कारकं (कर्मकारकत्वे) गम्यते यजल्यथं प्रति । अतो 
यजतीत्यसिन्पदे प्रक्ृतय्थाकरमभूतोयागद्धिना क्रिया प्रल्ययामिधेया इत्यभिप्रायः । 


नच सामान्य८विरेषोभवनिबन्धनेन मेदेन क्रियाकारकमावः उपपादयितुं शक्यते 
इत्याह---सामान्यविरेषमेदोऽपि न क्रियाकारकसम्बन्धमुपपादयिलुं क्षम (मः); ५सामान्यस्या- 
साध्यल्ेन (आौक्रियालादिति ॥ योऽपि मन्यते धालथसामन्ये प्रत्ययाथः । तद्विरोष 
्र्घत्यथः। अतस्तयोः कियानपि मेदो विच्त इति, तस्यापि चैवंविधो मेदः क्रियाकारक- 
सम्बन्धमुपपादयितु क्षमः, सामान्यस्य क्रियाखाभावात्‌ ; तदमावश्च तस्य साध्यत्वाभावात्‌ ; 
साध्यखामावश्च सामान्यस्य व्यक्तीनां साध्यतार्मावात्‌ । व्यक्तोनां साध्यतेन क्रियालाभ्युप- 
गमे कारकलानुपपत्तिप्रसङ्गत्‌ । अतो न सामान्यविरेषमेदेनायं क्रियाकारकमावस्सम्भवति ॥ 





ननु मा मूक्कियाकारकसम्बन्धः सामान्यविरोषयोः, विरेषणविरोष्यसम्बन्ध्तु | 
सम्भवति इत्यारङ्कयाह ---विरोषणविरशेष्यसम्बन्पे तु कारकविभक्तिविरोध इति ॥ अश्- 
मेषेन, बहुमिभ्रज्ञे, स्व॑ यज्ञमिति करणकारकविभक्तेः कर्मकारकविभक्तेश्च विरोषणविरोष्य- 
सम्बन्धाम्युपगमे विरोधः स्यात्‌| अथ मत--क्रियासमुदांयो यागः, तस्य £कथ्िदेकदेश्ः 
कारकमश्वमेधादिशब्दैरमिधीयते । अतः क्रियाकारको(कमावो)पपत्तिरिति । एतदप्ययुक्त- 
मित्याह- नाप्येकदेशयोः क्रियाकारकमावः, उभयत्रापि समुदाय शब्दोपादानतादिति ॥ 





१. उपकस्पयितुं--खं, ग, ध, ऊ. ५. ‹ सामन्यस्यासाध्यतेन ` ह्यारभ्य क्षमः 
२. अक्रियात्मकत्वात्‌--गः घ, ड. श्यन्तो मन्थः नास्ति--छ मातृकायाम्‌ | 
३. विमक्तेविरोधात्‌-ग, ध, ङ. ९. कथिदेशः- छ, 

४, “अपिः नस्ि-गः घ, ङः मातृक. 


विषममरन्थिमेदिकासहितः। १२९ 


पादानत्वात्‌ः। नापि स्धातूषादानायामप्यन्तभतसामान्यकमकर- 
णिकाथांर विरोषकभकरणसम्बन्धः--यथा ‹ सुण्डयति माणवकम्‌ >. 
'माटिन्योपन्छयोकथति"” इति ; (स्वं यज्ञम्‌, "बहभियज्ञेः" इत्यपि 





उमयत्र धातावुपपदे च सशुदाययेव शब्दामिषेयलात्‌ , अन्यथा धालर्थोपपदयोः नाम- 
नामिभावासम्भवात्‌ , एकदेशयोः क्रियाकारकमभावः अनुपपन्न इत्यथः । 


यदपि मतं ‹ यजेताश्वमेधेन ` इत्यत्र यजिनेव यागतामान्यकरणिका भावनां अभि- 
धीयते । करणविरोषस्वश्चमेधशब्देन समप्यते-यथा 'माङिन्योपश्छोकयति, इति। उत्रोप- 
छोकयतिन। णिजन्तेन छोकसामान्यकरणिकोपस्तुतिरमिधीयते । तत्र शुपरोकयतीति-- 
छोकैरपस्तोतीत्यथः प्रतोयते । तत्र माङ्नीशब्दैन “छोकविरेषवाचिना करणविरोषस्समप्यैते | 
<तद्भत्‌ ‹ स्वं यज्ञे यजति ` इत्यत्रापि यजिरन्तभूतयागसामान्यकर्भिंकां भावनां उपादत्ते । 
यज्ञमित्यनेन च करभविशेषः समप्थते । यथा ‹ मुण्डयति माणवकम्‌ ` इत्यत्र मुण्डयतिना 
णिजन्तेन सयुण्डसामान्यकर्मिका भावना प्रतीयते-- मुण्डं करोतीति, माणवकशब्देन च 
मुण्डविशेषः प्रप्याय्यते ! एवमत्रापि! अतो न प्रत्ययाक्मिषेया भावनेति । एतन्निराकरोति- 
नापि धातुषादानायामप्यन्तमूतसामान्यकमैकरणिकायां विरेषकर्मकरणसम्बन्धः--यथा 
८ मुण्डयति माणवकम्‌ ', ‹ मारिन्योपश्छोकयति ' इति ॥ अत्रान्तमवो गुणमावोऽमिप्रेतः 
सामान्यस्य ककरणरूपस्य भावनां प्रति । निर।काये वस्तुपदस्य निराकरणप्रतिज्ञा कृता । 
इदानीन्तत्र हेतुमाह - स्वं यज्ञम्‌ , बहुभिथैञेसियपि धातुना भावनोपादानात्‌ विरोषमोवनाभ्यु- 


१, सषदायसखाधिकवेनोपादानात्‌ -- ख ; ५. यर्यजन्तीयपि-- कः ख ; य्ञैरिलत्रा- 
सुदायख शब्दोपात्तत्वात्‌--ग, घः पि-ग, घ. 


[^ 
क 


२. धातूपात्तायां सावनायामन्तभूत-- ग; घ. ६. उपदेशे--च. 
३. करणिकायां यथा-पुण्डयति माणवकम्‌-ख. ७. शछोकसामान्य-छ्क, 
४. उप्टोकयति मालिन्येति- क्व, ग, घ, ड. <. यदत्‌--छ. 

९. र॒णाभवः-, 


18 


१२० भावनाविवेकः । 


धातुना सावनोपादानात्‌ ° विशेषभावनाभ्युपगमात्‌ विचोषणवि खे 
च्यसम्बन्धप्रसङ्गात। अवुपादने स्च सिद्धव्यभिचारोऽसौ न 
र्तिङन्तेऽपि ताखुपादातुमहंति। तेन “*जोदनपाकं पचतिः इव्या- 


९९५ 


पगम द्विशेषणविरेष्यसम्बन्धप्रसङ्गादिति ॥ अयमर्थः--शवं यज्ञम्‌", ‹ बहुभिर्यज्ञैः ' इत्यत्र 
यज्ञशब्दान्तगतेनापि यजिना धातुना यागसामान्यानित्ताया भावनाया भवदक्ष उपादानात्‌ 
खम्‌ `“ बहुभिः ' इत्यादिभिरमिसम्बन्धेन तस्या एव मावनाविशेषद्पाभ्युपगमात्‌ 
¦ यजति ' , ईजे ' इत्याख्यातपदय्रकृयुपात्ताया " यज्ञैः यज्ञमिति यज्ञरब्दोपात्तायाश्च 
भावनाया विरेष्यविरेषणमवप्रसङ्गः । आष्यातप्रक्प्युपात्ताय योगसामान्यान्विततया" 
सामान्यषूपलवात्‌ य्ञदब्दोपात्तायाश्च ° स्वं बहुभिः ` इ्यादिपदान्तरैः यांगविरेषराभात्‌ 
विरोषख्पत्वात्‌ सामान्यविरोषयोश्च विरेष्यविरेषणमावस्य सम्भवात्‌ असम्भवाच क्रियाकारक- 
भाव्य क्रियाकारकस्रम्बन्धप्रतीतिर्परुष्येतेत्यभिप्रायः ॥ 


अथेतदोषपरिजिदीरषया यज्ञराब्दे धातुः भावनां नोपाददीत, तर्द तत्र प्रसिद्धभाव- 
नामिधानम्यमिचारः ‹ यजतिः ‹ इने ' इति तिडन्तेऽपि तां भ्नोपादातुमहति इल्येत- 
दाह--अनुपादाने च सिद्धभ्यभिचारोऽसौ न तिढन्तेऽपि तायुपादातुमहतीति ॥ वैदिको. 
दोहरणप्रदर्शितं न्याये रोकिकोदाहरणेऽतिदिशति--एतेन ° मोदनपाकै पचति › इत्यादयो 
व्याख्याता इति ॥ योऽयं ‹ स्वं यज्ञं यजति ' इत्यादावुक्तो स्यायः प्रकृत्यथातिरिक्त- 
प्रत्ययामिषेयभूतभावनावगमे, एतेनोपा(नोदौनपाकादयो भ्यास्याता वेदितव्याः । तत्रापि हि 
पचतिशन्दाथस्य पकशब्दाथस्य चकते क्रियाकारकभावानुपपत्तिः । साोमान्यविरोषमेदाभ्युप 


१. विशेषमावनाम्युपगरमात्‌-नास्ति--कः; ख ४. ओदनः पाके-क्. 
मातृकयोः | ५, सामान्यानिवितायाः-- छक. 
२. वा-ख,ग, घ, डः. ६. विशेषणविरेष्य-. 


३. तिडन्तेष्वपि-क. ७. नोपपादयितु--च. 


, विषमग्रन्थिमेदिकासहितः। १२१ 


द्योः रडयाख्याताः । उ्तस्मायनैव कारक मावो नामपदोपादान- 
धात्वर्थस्य "विभक्तिभिव्येस्यते, स तदत्तिरेकी तिङन्तेषु प्रययो- 


[0 


गमेऽपि करियाकारकसम्बन्धानुपपत्तिः। विरेषणविरेष्यसम्बन्धे तु कारकविभक्तिविरोधः। 
नापि क्रियासमुदायासकस्य पच्यथसेकदेशचः करिया एकदेशन्तरं कारकमिति सम्भवति, 
तिडन्ते घजन्ते चोभयत्रापि समुदायप्येव धातुपादानलात्‌। नप्यन्त्ूतपाकस्तामान्यान्विताया 
भावनायासिडन्तपदे धातुपात्ताया ओदनपाकमित्यनेन पाकषिरेषा(पेणा)म्वयोऽवगम्यते इति 
वाच्यम्‌ । पाकरव्देऽपि धातुना पाकसामान्यान्विताया भावनाया मभिषानात्‌, तख्याश्चो- 
दनादिपदान्तरसनिधानादिरुब्धविशेषायाः पचतीत्यत्र धालमिहितपाकसामान्यान्वितभावनया 
सह विशेषणविरेष्यसम्बन्धप्रसङ्गाक्ियाकारकमावानुपपत्तिः(त्तेः)। एतदोषपरिहाराय पाक- 
शाब्दे धातुना भावनाया अनुपादाने सिद्धभ्यमिचारोऽसो धातुः तिडन्तेऽपि न भावनामभि- 
धातुमर्तीति ॥ एवं छोकपूवधि व्यास्यायाघुनोत्तराधं पूरवा्थोपपादितदतुपरतिपायार्थनिगमन- 
रूपं व्याच्टे--तसाचनेष कारकमायो _ईनामपदोपादानालथेखख विभक्तिमिव्थज्यते, स 
तदतिरेकी तिङन्तेषु परत्ययोपादानः करोः प्रतिज्ञायते बृदधैरिति॥ यसादेकत्ये क्रिया- 
कारकमावानुपपत्तिः तसाचत्राश्चमेधादिनामपदोपात्तसख धाथख तृतीयादिविभक्तिभिः कारक 
भावो व्यज्यते, स तसाद्धाखधभावादतिरिकतः करोत्यथः प्रत्ययाभिषेयः प्रतिज्ञायते बद्धम 
मांसकैः ॥ 


कथन्तर्हि ° इष्टवान्यततेः ". इत्यादो यज्ञादीनां करणादिभावः £ नहि तत्र॒ भोवना- 
वचनलवाभिमत आख्यातपत्ययोऽस्ति ;, इषटवानित्यादेः इदन्तत्वात्‌ , तस्य च कर्वकारकवच- 
नत्वात्‌ ; कतुकारकेण च करणादिकारकन्तराणामन्तरेणं क्रियान्वयमन्वयायोगात्‌ । अतः 


१. परचतीयादयोऽपि-ग, घ, ङ. नमिपदोपदोपात्तधात्वर्थस्य-ग, घ; नाम- 
२. व्याख्यातम्‌-क- पदोपात्तस्य धात्वथस--ङ. 

३. यस्मात्‌- ङ. ५. विक्तिभिरमि- क, ख. 

४. नामपदोपादानख धात्वथेखय--क, ख; ६. षपदोपादोत्तरखय--च. 


१३२ भावनाधिवेकः । 


पादानः करोः प्रतिज्ञायते वृद्धैः । ‹ इष्टवान्यज्ञैः › इलयपिः दव्य- 
सप्रधानरभावनाधिगमाल्चिष्ठादिषु तथा प्रतीतेरविरोधः ॥ 


यत्तूक्तं भावनाविवयत्वप्रतीतेः करणत्वहानिः", तदनिरू- 
पितकरण(त)त्वस्य । 


करियारूपमावनाप्रतिपादकरान्दाभावात्‌ “ इष्टवान्यक्तैः' इत्यन्वयानुपपत्तिपरसङ्गात्‌ अः) 
इत्याशङ्कयाह--‹ इष्टवान्यज्ञेः ' इत्यपि द्रव्यप्रधानभावनाधिगमालिष्ठादिषु तथा प्रतीतेरविरोष 
इति ॥ अयमथः--ययपि तत्रा्यातामावाद्धावनाया अभिधानं नालिः तथापि द्रव्यप्रधान- 
दप्युपसर्जनीमूता भावना अवगम्यते । छृदन्तामिहितस्य कतुतस्य मावनासम्बन्वप्रमावि- 
तलात्‌ तद(म)न्तरेणानुपपत्तेः। अतो नान्तरीयकतया द्रव्यमधानभावनाम्युपगमात्‌ यज्ञादीनां 
क्रणादिभावप्रतीतेनं कश्चिद्विरोध इति ॥ 


एवं धालर्थातिरिकां मावनामाख्यतप्रत्ययाभिषेयां प्रतिपाघेदार्नी पूपक्षवायपादित- 
मनिषटप्रसङ्गे निराकरणायानुमाषते--यतृक्तं--भावनाविषयलवतीतेः५ करणवहानिरिति ॥ 
अयमथैः-- तिङन्ते धाभ साध्यताप्रतीत्या "कः पाकः पचति इत्यत्र प्रदरितया अर्र- 
मेदनिदशनेन च ‹ पाकं करोति पचतिः इ्यत्रोकतेन यः तिहमिषेयां माषनाभिच्छति 
तख पक्षे धालथेस्य भावनायां कर्मलप्रसज्गात्‌ करणत्वमिष्टं न सिध्यतीुक्तमिति ॥ एवमनु- 
भाष्य परिहारमाह--तदनिरूपितकरणल(तत्व)स्येति ॥ अनिरूपितकरण(तततव)तात्तवेतचवों 
करणखरूपनिदूपणायां न सम्मवतीत्यथः । एतदेव स्पष्टीक करणखखूपं निरूपयति- 


१. इलत्रापि-गं, च. ५. दहनिरिति-क, ख. 
२. प्रधने-- ख. ६. अनिरूपिताकरणप्वात्‌-ङः ; अनिरूपित- 
३. भावनोपगमात्‌- कः, खं ; भावनाभ्युप- करणत्वात्‌--कः ख. 

गमात्‌--गः घ; ऊ. ७. विषयं च प्रतीतेः-च, 


४. (तथा ` नास्ति--कः ख मतृकयोः. 


विषमग्रन्थिमेदिकासहितः। १३३ 
तथा हि- 


करणं खलु सर्व कतैव्यापारगोचरः?। 
तिरोदधाति कतीरं प्रधानं तलिबन्धनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


न खल कतैव्यापारलक्चण भावनाप्टयाः धात्वर्थस्य कमेत्व- 
प्रसङ्कः करणत्वबाधो वा, परश्वादिषु नथा च्रसङ्ञात्‌। "न छिदा- 


तथाहि-- 





करणं खट सवत्र कर्तव्यापारगोचरः । 
तिरोदधाति कर्तरि प्रधनं तत्निबन्धनम्‌ ॥ (इति) ॥ 


अयमाञ्चयः--यद्धि करणं परादि तदेव सर्वत्र कर्पव्यापारस्य साक्षाद्धिषयः, न 
फर्‌ । फलन्तु करणव्यापारसख साक्षद्धिषयः। ततश्च तन्निबन्धने करवव्यापारविषयभूत- 
परश्चोदिकरणम्यापारनिवन्धनं प्रधाने फटं छिदा कर्तारं तिरोदधाति जाराक्तरोति। अथवा 
कतैव्यापारगोचरः करणं कर्तारं तिरोदधाति प्रधाननिष्पत्ताराकरोति, यसास्धानं तन्नि- 
बर्न कर्पव्यापारविषयभूतकरणन्यापारनिबन्धनमियेवं ग्रन्थो योजयितभ्यः 1 


इदानीं छोकघ्यारथाविष्करणायाह- न खट कतेव्यापारलक्षणभावनाप्त्या घालथख 
कर्मतप्रसज्गः, करणघ्ववाधो वा, परध दिषु तथां भसङ्गात्‌ इति॥ अयमथः--न कतुव्यापार- 





^ 


गोचर-क- ४. परश्वादावपि प्रसङ्गात्‌-क, ख ; परश्ा- 
२, लक्षणमावनान्याप्या धासथंय--क,) ख ; दावपि तथा प्रसन्गात्‌--ग, घ; परश्वा- 

लक्षणायां मावनायां धात्वथंख--गः घ; दावतथातवप्रसङ्गात्‌--ङ. 

रक्षणमावनायां धात्वर्थख-ङ- ५. तथाहि--अधिकं वतते-ग, घ, ङः, छ. 


३. अकरणत्वं वा-क; ख; ग, घ; ङः. ६. करणं खलु सर्मतेति- च, 


१२४ मावनाविवेकः | 


दिषुः साक्चाद्याधियते कता, किन्तु परभ्वादिकरणेः । *तद्यापारः 
तद्यमननिपातनादिलक्षणः" परद्युगोचर एव । ऽअत: तस्याव्य- 
वहितव्यापारतया क्िथासिद्धेः सखाघकतभत्वम्‌। <त्यापारायत्त- 


रक्षणभावनाग्यातिमत्रेण धालथस्यानमिमते कर्मत प्रसज्यते, अभिमतं वा करणलं 
वाध्यते, परादावपि तथा प्रसङ्गात्‌ कभृकरणतवाधयोः प्रसज्ञादिति। एतदेव प्रपच्चयति-- 
न छिदादिषु साक्षाब्याप्रियते कर्ता, किन्तु परश्चादिकरण(णे) 1 तव्यापारः तदुद्यमननिपात- 
नादिर्छक्षण(णः) परद्युगोचर एव । अतः तस्याव्यवहितम्यापारतया क्रियासिद्धेः साघकतमतम्‌ । 
तद्यापारोयतप्रवृत्तितया च करणस कतुः खातन्त्यमाराद्पकारिणोऽपि। अन्यथा करणतैव 
१०न स्यादिति ॥ अयमथः-न छिदादिषु फलेषु कर्ता साक्षात्‌ करणव्यापारनिरपेक्षो व्याप्रियते । 
किन्तर्हि यत्परशादि करणम्‌ , तदेव साक्षाच्छिदादिषु व्याप्रियते 1 क तहि साक्षाककर्वव्यापार 
दत्यपेक्षायारुक्तम्‌ू--तच्यापारः तदुच्मननिपातनादिरुक्षणः परष्गोचर एवेति| तख 
११्कतुर्यापारः तद्भयापारः, तस्य परश्वादेरुचमननिपातनादिषूपः परशादिकरणगोचर एव, 
न छिदादिफरविषयः । कथन्ति कतव्यापारविषयस्य परधादेः करणतेत्याश्कयोक्तम्‌-- 
तस्याव्यवहितव्यापारतया क्रियांसिद्धेः साधकतमलमिति ॥ तख परश्वादेरम्यवहितन्यापार- 
तया क्रियाफरनिष्पत्तेः खव्यापारस् (च) व्यवधानामावात्‌ साधकतमे क्रियाफर्निष्पत्तौ 
मरत्यासचोपकारकतवादुपपयते । कथन्तर्हि परधादिकरणव्यापारन्यवदहितस्य देवदत्तादेः क्ैल- 


१. छिदादिषु न--ग, घ, ङः. ७. सिद्धो-कः, खं 

२. अपि तु-गः घ, ङ. <. तव्चापारपेक्ष-ग, घ. 

३. करणम्‌ -कः; ख. ९. अपि तु-. 

४, तब्यापारास्तूधमन--कः; ख; ग, घ, ङ १०. (न ' नास्तिछ मातृकायाम्‌ | 
५. ठक्षण~- क ११. कतेव्यापारः-छ. 

६. “अतः नास्ति-ख सोतृकायाम्‌ † अत 


एव कृरणस्य--ग, ध; अत एव तखा- 
व्थवहित-ॐ. 
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छ (नन 


परवर्तितथा च करणस्य कतः खातन्त्यमारादपकारिणोऽपि; 
अन्यथा रकरणतैव न स्यात्‌ । 


अपि च~ 


साधनानामभावस्स्यात्कतैकमौतिरेकिणाम्‌ । 
साधनानां नियोगो हि कतैव्यापार इष्यते ॥ ३७ ॥ 


मल्याशङ्कयोकतम्‌  तदयापारायतमृपितया च करणस कुः कारिणोऽपीति ॥ 
तस्य कतुः ग्यापार उचमननिपातनादिरुक्षणो यः, तदायत्ता प्रवृत्तिः करणस्य यतः, अतः 
कसुर्देवदततादेः खातन्व्यमारादुपकारिणोऽप्युपपयते । खातन्त्यञ्च कर्वम्‌ , न सति्कष्टोप- 
कारकलम्‌ । यदि पुनः कतुम्यापारविषयतामात्रेण॒सननिङृष्टोपकारिणोऽपि करणता नेष्येतः 
तद सर्पत्र करणतैव न स्यादिति । एतदक्तम्‌--अन्यथा करणतैव न स्यादिति ॥ यदा तु 
अन्यथा करणतैव स्यादिति नञुरहितः पाठः, तद्‌। अस्यायमथः-यदि करणम्यापारव्यवधानेन 
विना करुः साक्षादेव फटे व्यघत्ति्ति)खिष्यित, तदा कपुरेव(रपि) करणतैव स्यात्‌ , फर 
प्रति प्रत्यासन्नतरस्वात्‌ › न कतुसखमिति । 


किच कर्ीव्यापारव्याप्िमात्रेण कर्मापत्तौ सकर णलवाभे वा जभ्युपगम्यमानेऽनिषटपरसङ्ं 
चोदयति--अपि च-- 


साधनानामभावः स्याकलकमातिरेकिणाम्‌ । 
साधनानां नियोगो हि कतेव्यापार इष्यते ॥ ति) ॥ 


१. कतृखातन्व्ये-कः; खातन्तव्यन्यापारादुप-ङ. ३. कारणत्-- च, 
२. करणत्वंतेव “न स्यात्‌--क ; करणमेव 
ससात्‌-ग; घ; ऊ. 


१२६ भावनाविवेकः | 


प्रटीनेदानीं कतैकमीतिरिक्तखाधनान्तरसङ्थाः, रसाधन- 
नियोगः कतैव्यापार इति स्तन्नियोगविषयतापत्त्या °्सर्वच्न कमं- 
त्वापातात्‌। "कस्तद कर्मेतरविमागः६ ? कथञ्च करणवरिश्चवयिणिऽ 


यदि कतव्यापारविषयतामात्रेण करणतवाधः कर्मतापातश्चाभ्युयगम्यते, तदा क्- 
कमव्यतिर्किनामधिकरणादीनां कारकाणामभाव एव स्यात्‌। कथम्‌ £ साधननियोगो हि 
कतैव्यापारः। स च सवैसाधनविषय इति सर्वषां कमैलपरसङ्गादिति । 


अस्य छोकस्या्थाविष्करणायाह--प्ररीनेदानीं कर्ुकर्मातिरिक्तसाधनान्तरसङ्कया, 
साघननियोगः कतुव्यापार इति तन्नियोगविषयतापस्या सर्वत्र कर्मा्ला)पातात्‌ इति | 
नत्र तिरोहितमिव किञ्चिदस्ति ॥ यथा कतेव्यापारविषयलवाविशेषेऽपि स्वेषां “कारकाणां 
नैकान्ततः कर्मत्वमेव, किन्तु कारकान्तरमावोऽपीष्यते, तथा करणस्यापि कर्व्यापारविष- 
यस्यापि न कर्मतपरसङ्ग इत्युक्तं चोदयति--कसत्हिं कर्मौतरविभाग इति ॥ कतैव्यापारविष- 
यत्वाविशेषे सति सर्वेषां कारकाणां, करर (्)कारकस्येतरेषां च कारकाणां कथं विभागः 
सम्भवति १। नहि तत्र विमागहेतुः कश्िदुपरुभ्यते करणवत्‌ । यथाहि करणस्य कर्तव्या 
पारविषयस्य कर्मकारकात्‌ °विमागे देतुर्नास्ि इति कमेव प्रसक्तम्‌ , तथा कारकान्तरेष्वपि 
कतेव्यापारविषयभूतेषु तससङ्ः समान एव । २० कथमसिद्धेनासिद्धं साध्यते इत्यभिप्रायः 
करुव्यापारस्य करणविषयलेऽन्यमपि शश्दोषमापादयति --कथन्च करणपरिक्षयिणि कपृन्यापार 


000००0०० रीर णिरप 
किमिमे मोमा 


१. साधनान्तरसत्कथा-- क $ साधनन्तर- ५. कथं तर्हि-ग, घः ङ. 
कथा-श, घ. ६. संविभोगः- ग, च, ङ. 
साधनान्तरनियोगः- गं, घ; ॐ. ७. परिक्षणे-ग, ध, ड. 

३. इति नियोगविषयताप्रतीया--कः ख; <. कारकाणां तेनात्रान्ततः--च, 
इति नियोगविषयतातिपच्यो-ग, घ; ९. विमागो-छ. 
इनि नियोगविषयताप्रति(पत्या)- ङ. १०. कथं सिद्धेना--ङ्ख. 

४. सवकर्म-- ङ. ११. दोषप्रसन्गम्‌--छ,. 
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करतैव्यापारे तदािविरदिणः ` कर्मता । उच्यते- 


` अन्याथापिविवक्षायामकर्मातिक्याद्विना । 
उदेशादन्य्ृच्यापि फरमेवेष्यतेतराम्‌ ॥ ३८ ॥ 


& 
(= क (५ 0 (५ 


तदापिविराहेणः कमेतेति । अयमथः - करणविषयत्वे कतृव्यापारस्य करण 
एव पयैवसानं स्यात्‌, न कर्मकारकल्यातिः । ततश्च कर्तृम्यापारन्यातिविरहिणः कर्मणः 
कथं कर्मतेति । असख चोचद्रयसोत्तरमाह-- उच्यते-- 


अन्याथांप्रिविवक्षायामकमातिसयाद्िना । 
उदेशादन्यव्च्यापि फरमेवेष्यतेतराम्‌ ॥ 
अयमाशयः -- कतैञ्यापारविषयतां प्रतिपद्यनानमपि करणादिकारकं कम न 

संभवति । अन्यार्थाप्धिविवक्षायां अन्यस्यार्थस् प्राप्तिः यदा विवक्ष्यते उदेद्यतया- 
भिसन्धीयते तदान्यत्‌ कारकं नान्तरीयकतया विषयतां प्रतिपद्यमानमपि न कम॑ 
भवति । अतिशयाभावादीप्सितलस्य, ईप्सिततमत्वस्य च क॑टक्षणत्वात्‌ । तसाच करणस्य 
कर्मताप्रसङ्गः इति प्रथमचोचपरिहदारः शछोकपथमाधैखाथः । ° उदेशादिय्यत्तरार्धन 
द्वितीयस्य चोयस्योत्तरमुक्तम्‌ । कथम्‌ £ क्रिययाप्तुमिष्टतमं हि कर्म, न क्रियाविषयमात्रम्‌ | 
तत्र यद्यन्यगोचरया क्रियया अन्यदाघतुमिष्येत ततः कमं मवत्येवेति । 


1. विरहिणः फर्स (ख, ग, घ, ङ.) 
‰. विवक्षायां न कर्मा (ड,) 
3. उत्तराधन चोयस्योत्तर (@.) 


३८ भावनायिवेकैः 


` यत्खलृदिष्टवस्त्वन्तराया ` ˆ नान्तरीयकत्वेन “ विषयतामुपयदभि- 
तदक अतिशयाभावात्‌ । ' उदेश्य तत्कर्मान्यगोचरयापि क्रियया तदेवाप्तु- 


~ ¢ 5 


{हित 


स्त्रे 9 न जन भ (>, १ क 
वमक्षरयोजना -- अन्यवृत्त्या अन्यगोचस्यापिं क्रियया फरमेवातिशयेना्ु- 
मेष्यते उदेशादभिसन्धानादिति । एतद्विब्णोति-- 


यत्‌ खटिष्टवस्त्वन्तराया नान्तरीयकत्वेन विषयताम्‌ उपयदभिसहित 
दक्मातिश्याभावादिति पूर्वास ' विवरणम्‌ । अस्यायमथैः -- उदिष्टं वस्तन्तरं 
स्यां क्रियायां सेयमुदिष्टवस्स्वन्तरा क्रिया तस्या यत्त्नान्तरीयकत्वेनोदिष्टवस्त्वन्तर- 
वेषयत्वान्यथानुपपत्त्या विषयतामुपयदभिसंहितं भवति तत्न कमं अतिरायाभावा- 


पप्यातिशयाभावात्‌ । तान्न करणस्य कर्मेताप्रसङ्ग इति । 


| क ० ( 


उत्तरा विवृणोति -- उदेश्यं तत्‌ कर्मान्यगोचरयापि क्रियया तसेवाप्तु- 





[1 त 


| 


यत्‌ खद्टपदिष्ट (ग, घ.) 

वस्तवन्तरायाः क्रियायाः (ग.); वर्त्वन्तरानान्तरी (ख.) 
क्रियाया ददनेऽविरुदधम्‌ (ऊ.) 

तासुपेति (ग, ध, ड.) ; विषयतेिति (क, ) 


अनभिहितं तदकमं इच्छातिशयाभावात्‌ (ख.); अनभिसंहितं तत्के, इच्छाविषयाभावात्‌ (क.) 
अभिसहितं नेदं करम, इच्छविषथाभावात्‌ (ग, घ, ङ.) 


र ॐ & ‰ 


6. फलन्तु कर्मान्यसमवेतयपि क्रियया तस्याप्तुमिष्यमाणत्वात्तदभिसन्धिप्रृत्ताया (क.) 
7. विवरणम्‌ , अयमथः (छ.) 


विषमच्रन्थिभेदिकासहितः १३९. 
मिष्यमाणत्वात्‌ तदमिसन्धिगप्रबतिताया इतरसंबन्धख नान्तरीयकत्वात्‌ । 
अतः करणस्यापि धात्वथेख साध्यत्वप्रतीतिनिदेने ` अविरुद्धे । 


मिष्यमाणत्वात्‌ तदभिसन्धिप्रव्ितायाः इतरसंबन्धख नान्तरीयकत्वादिति । 
अस्यायमथः -- यदुदेशेन या क्रिया निधत्यैते तत्तस्याः कर्म । कथं तरह 
(भ 


तच्यतिरिक्तकरणादिगोचरायाः प्रवृत्तेः तत्‌ कर्म॑ भवर्तात्यासङ्कयोक्तम्‌ अन्यगोचर- 
यापौ्यादि । करणादिगोचरयापि क्रियया तस्य॒ फरुप्याप्तमिष्यमाणत्वात्‌ । 


| (अ. त (कप 


कथं तर्हिं फख्यवाप्ुमिष्यमाणत्वे तद्यतिरिक्तख क्रियासंबन्ध इत्याशङ्कयोक्तम्‌-- 
तदभिसन्धिप्रवतिताया इति । › फलाभिसन्धिप्रव्ितायाः क्रियाया इतरेण 
करणादिना संबन्धो नान्तरीयकोऽन्यथानुपपत्तिङृतः साक्षात्‌ फरसंबन्धानुपत्तिङृतः 
साक्षात्‌ फलसंबन्धानुपपत्तपरयुक्तः । क्रियायाः करणादिना संबन्धो न॒ फरेनेव 
स्वरूपपरयुक्तः । ° फला्थितया प्रवर्तमानः पुरुषः साक्षात्‌ फले प्रवर्तितं अराक्नुवन्‌ 
अन्यथानुपपत्त्या करणादि स्वेन व्यापारेण गोचरीकरोति । अतः कतवृव्यापारस् 
+ फल्सवन्धोपपादकल्वेन करणसंबन्ध इति न॒ करणमात्रपरिक्षयितया कर्मव्यापिविरह 
आशङ्नीय इत्यभिप्रायः । 


एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण भावनायाः करणभूतस्यापि सतो धातवरथस्य नान्तरीयकं 
साध्यत्वमपि विद्यत इति या तस्य साध्यत्वप्रतीतिल्तिडन्ते भावनाहेतुतेनोक्ता, यच्च 
भेदेन निदनं देठलेनोकं ते अविरुद्धे इति ददौयति--अतः करणस्यापि धात्वथेख 
साध्यत्वप्रतीतिनिदशचेने अविरुद्धे इति । 
न विरुद्धयेते (क) 
सन्ध्या (छ.) 
फतार्थितया हि (ॐ) 
सम्बन्धानुपपादकत्वेन (क, ख, ग, घ, ड, च.) 


¢ ॐ ‰ {~ 
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यथा परञ्चुना छिनत्तीति ` पर्सोरुधमननिपात्यमानत्वप्रतीतिः परयुयु्यच्छति 


निपातयति द्विधाभवनायेति निदशेनं ` प्रयुङ्क्ते चति । 


यत्त॒ कतैव्यापारोऽधिश्रयणादिः धात्वर्थान्तरात्मक इति, 


(१ 


एतदेव दृष्टान्तेन द्रटयति--यथा प्रश्ना च्छिनत्तीति परशोरूघमन- 
निपायमानत्वप्रतीतिः परशचथ्ुयच्छति ` निपातयति द्विधाभवनायेति । 


परड्युना च्छिनत्तीद्युक्ते परशोरुच्मननिपातनविषया प्रतीतिरस्त्येव द्विधाभवनाय 
परञयमुचच्छति निपातयतीति न तथा परज्ुना छिनतीत्यस्यार्थनिदर्यानं कुर्वन्ति - 
परञ्युना छिनक्तीत्य्यायमथेः -- परष्ुसुयच्छति निपातयति द्विधामवनायेति । 
तथापि न परशोः कर्मता करणत्ववाधो वा । एवं धात्व्थस्यापत्यिमिप्रायः । 
इदानीं परोक्तद्षणान्तरमनुभाषते -- यत्तु कतैव्यापारोऽधिश्रयणादिर्थातर्थान्तरा- 
तमक इति - 


कतैव्यापार इष्ट पच्यादौ यदि भावना । 
धात्वथान्तररूपः खात्‌ सोऽप्यधिश्रयणादिकः ॥ 


इत्यत यदुक्तं “यदि कवैव्यापारो भावनाभ्युपगम्यते स च पचत्यादावधिश्वयणादिकः 


1. रुयम्यमानत्वनिपात्यमानत्व प्रतीतिः (ग.) ; उदययननिपाव्यमानताप्रतीतिः (क.) 
2. प्रयुक्तं चेति (ग, घ्‌, ङ.) 
8. निपातयर्तीति (.) 
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अत्राहुः 
कथ्यमानाद्रपभेदाद्‌ द्विधा ` धालथसङ्कतिः । 
अन्योत्पादानुङ्लात्मा भावना किं प्रदुष्यति ॥ ३९ ॥ 


सवेथा ` पचति “यजतीति प्राक्प्रयुज्यमानगोचयो न "भवतीति 
प्रतिपादितम्‌ , धात्वन्तस्त्वभिधानं करोतिभावयतिस्यामिवे ' न पक्षक्षतिमावहति। 


अधिश्वयत्यादिधातमिधेयगुणविरेषवेलक्षण्येन ° करोत्यथ एव । तेन न धात्व्थतामति- 
वर्तत इति । एवमनुभाष्योत्तरमाह--अत्राहः 
कर्य मानद्रषभदााद्‌ धा धाल्वथसङ्कातः । 
अन्यात्पदाचुदूूखात्सा भावना [क प्रदुष्यातं ॥ 


अयमथः -- यद्यपि धाल्वन्तरार्थः कर्व्यापारोऽधिश्रयणादिः तथापि पचतीत्यत्र 
भावना प्रतिपद्यत एव भाव्यभावनानुकरूसत्मत्वात्‌ । तथा हि पचतीत्यत्र 
पाकस्याधिश्रयणस्य च यभेदः कथ्यते -- पाकं करोतीति । ततश्च कथ्यमानाद्रूपभेदाद्‌ 
द्विधा धाल्थयोः पाक्राधिश्रयगयोः सङ्गतिः, पाकस्य कारकलेन पाकम्‌ इत्ये कर्मतया 
नादरयमानतात्‌ अधिश्रयणादेः क्रियासेन करोतीत्येवं निर्दिश्यमानलवात्‌ । अतो 
विषयान्तरे धात्वथस्यापि सतः अधिश्रयणादेः करव्यापारख पचतीयत्रान्योल्याद- 
समथन्यापाररूपतया भावनात्वे संमवति न कथश्चित्‌ भावना दुष्यतीति, एतद्विवणोति- 
सथेथा पचति यजतीति प्राक्‌ प्रयुज्यमानमोचरो न भवतीति प्रतिपादितम्‌ 
वातवन्तरस्त्वाभधानं करातमावयतिस्यामेष न पक्षक्षतिमाबहाति इति | 





तत्राहुः (क, ख.) : तललोच्यते (ग, घ, ङः.) 
भिन्ना धात्वन्तराद्रतेः (गः घ, ड.) 
पचतीति (डः.) 

यजतीति प्रयुज्यमान (क, ख.) 
मानधातुगोचरो (ग, घ, ड.) 

भावनेति (क, ख.) 

भवतिभ्याभिव (क, ख.) 

8 व्यापारात्मा करोत्यथैः (छ.) 


~ ® ® $ & ‰ {~ 
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अयमभिप्रायः -- मवतु धालन्तैैरभिधानं कर्वृव्यापारस्य । सवैथा पचति 
यजतीत्यास्यातमत्ययात्‌ पूर्वो यो धातुः प्रयुज्यते तस्य धातोर्गोचरो न भवति 
कर्तृव्यापारः, किन्तवाख्यातगोचर एव । धातोस्तत्सङ्कल्पैवि्चितत्यादिरेव गोचर ॒† इत्यत- 
सतिपादितम्‌ ` विङ्धित्तिमात्रसङ्कस्प ' इत्यादौ । यच्वधिश्रयत्यादिधात्वन्तरैरभिधानं 
तन्न॒ काञ्चिदपि पक्षक्षतिमावहति, यथा करोतिभावयतिभ्याममिधानम्‌ । 
नद्येकान्ततः कर्तव्यापारस्य धातुगोचरत्वं नेष्यते । विषयान्तरे धातुगोचरत्व- 
मपीप्यत एव॒ । न चैतावता स्त्र घात्व्थतां नातिवर्तते । यत्र स्वन्योत्पाद- 
समर्थव्यापारात्मना निरूप्यते तत्र॒ भावनातवं प्रत्ययार्थं च प्रतिपद्यत इत्यथः | 


केचिदसिन्‌ शोके द्विधाशब्दसाने विना रशाब्द॑ पठन्ति ‹ कथ्यमानाद्रूष- 
भेदाद्विना धावर्थसङ्गतिः: इति, तेषामेषोऽथः --धात्वथेस्याधिश्रयणादेः अधिश्रयत्यादिना 
धातुना या वाच्यतया सङ्गतिः, धातोर्वा अधिश्रयत्यादेरधिश्रयणादिना्थेन या वाचकेन 
सङ्गतिः सा कथ्यमानाद्रपमेदद्विना । योऽयं भाव्यभवनानुकरूखात्मा रूपभेवोऽधि- 
श्रयणादेः कर्तृव्यापारस्य सोऽधिश्रयत्यादिना धातुना कथ्यमानं न मवति । 
किं तु अधिश्रयणादिरूपेण सोऽभिधीयते । तत्श्चान्योत्पादानुद्रूखत्ा करी 
व्यापारः धातर्थतामतिवतैते, प्रपद्यते च भावनात्वं प्रत्याथत्वं चेत्यभिप्रायः । 
अस्मिन्‌ पक्षे सवैथेत्यादिः विवरणग्रन्थोऽप्येतदनुसारेण व्याख्येयः 1 एवमधिश्रयत्यादि- 
धात्वन्तराथस्ैव कतृव्यापारस्य पचतीत्यत्रान्योत्ादानुकूरूतया भावनात्वं प्रत्ययाभतव 


1, इत्यादि (च.) 


[अ 


विषमन्रन्थिभेदिकासदितः १७३ 


` धातूनामभिधानीयान्कतैकर्मसमाश्रयान्‌ । 


` ठब्धात्मनोऽक्रियारूपान्विशेषान्प्रतिजानते ॥ ४० ॥ 
यथा श्रयतेश्चुष्टीखारीसंयोगपिल्ेषः ` आसिश्वतरापिच्यमानाधार- 
3 9 भ (= $ 0 ण + (4 (का द 
सयोगविशेषः । एव स्वेत्र यावत्पचेस्तण्डरावयवानां " विभागाः प्रषिथिला- 
वयव ` सयोगविभागाः । 


3 


चाभ्युपगम्यवादेनोक्त्वा इदानीं पाकाधिश्रयणादिसाधारणीं धात्वर्थातिर्च्यमानदारीरां 
भावनां प्रतिपादयितुं धात्वथस्वरूपनिरूपणमाह -- 


धातूनामभिधानीयान्‌ कतैकमैसमाश्रयान्‌ । 
लम्धात्मनोऽक्रियारूपान्‌ षिद्ेपान्‌ प्रतिजानते ॥ 


अयमभिप्रायः -- सिद्धसभावा एव गुणविशेषा धात्वर्थाः, न पुनर््यापारात्मानः 
इति । अत्रैषाऽक्षरयोजना -- कब्धात्मनः ` सिद्धसरभावान्‌ गुणविशेषान्‌ अक्रिया- 
ख्पान्‌ धातुनाममिधानीयान्‌ अभिधेयान्‌ प्रतिजानते विद्रंसः । ते पुनगणविरोषाः 
धात्वभिधेयाः किमाश्रया इत्यीक्षायासुक्तम्‌ -- फतकर्मसमाश्रयानिति । 

कतखाः केचिद्धावर्थाः, केचित्तु कर्मखा इति । एतदेव स्पष्टीकरोति -- 
यथा श्रयतेदचुद्टीखाटीक्षयोगविशेष आसिश्वतेरासिच्यमानाधारसंयोगविशेषः एवं 
सत्र यावत्‌, पचस्तण्डुलावययानां पिभागाः प्रशिथिलावयवसंयोगविभागाः इति । 





अथवा (ख, ग} ; अपि च (ड.) 

रुञ्घात्मनः क्रिया (ग, घ.) 

यथाधिश्रयतेः (ख, ग.) 

आसिश्तेरपि सिच्य (क, ख.) 

संयोगमेदः (क, ग ) ; संयोगविभागभेदः (ख.) 
विभागः (ग, घ, ड.) 

संयोगा वा (क.) ; सयोगो वा (ग, घ, ङ.) 
खभावान्‌ विशेषान्‌ गुणविदोषान्‌ (छ.) 


+ 
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उदासीनत्वषिच्छेदलक्ष्यं॑` धात्वथंकारणम्‌ । 
स्पन्दव्यापारपर्यायं ` करोथ प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ 


असयायमथेः -- चुीखाल्या्यः संयोगविशेषः कर्माधिकरणयीर््यासिज्य वतमानः 
सोऽधिश्वरयतेः धातोरथेः । आसिञ्चतेः पुनः आसिच्यमानस्योदकसख तदाधारेण 
साल्यादिना यः संयोगः सोऽथः । एवं स्थ यावद्वाच्यं द्रष्टम्यम्‌ । पचतेस्तु धातो- 
स्तण्डुखावयवविभागाः प्रहिथिखावयवसयोगा वा अवयवसथ अपि तद्रारेणावयवि- 
तण्ड़रसबद्धाः कर्मस्था अभिधेयाः । एवं यजतीत्यादिष्वप्यूह्यम्‌ । 


इदानीं उक्तरक्षणधाखथेवेरक्षण्येन भावनाखद्पं निदूपयति-- 


उदासीनत्वविच्छेदरक्ष्यं धात्वथकारणम्‌ । 
स्पन्दन्यापारपर्यायं करोखथं प्रचक्षते ॥ 
अयमारायः -- धात्वभिधयगुणविशेषेवेलक्षण्येन ग्यापारात्मा करोत्यथ प्र्क्षेणा- 
वसौयते इति । इदानीमक्षरानुखोम्यं प्रदयेते -- उदासीनत्वविच्छेदेनोदासीन्यप्रच्युत्या 
रक्ष्यं निरूप्यमाणाकरं धातथकारणं धात्वथ॑सख हेतुमूतं तत एव तसाद्‌ भिन्न 
स्पन्दव्यापारचन्दाम्यां पययिणामिधीयमानं करोत्यथ. प्रचक्षते विचक्षणा इति । 


1. लक्षणं त्वथेकारणम्‌ (ङ. ) 


2. पर्यायः (ख.) 
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` तथाहि-अधिश्रयति ` उदकमासिश्चति पचति पठतीति वा अधिश्रय- 
णादिसयोगमेदेभ्यो ` व्यापारात्मको भेदेन करोति स्पन्दते चेष्टते व्याप्रियते इति 
व्यापाररूपमध्यक्ष्यते* । °न चेष ' तज्जन्यत्वाभिमतविरेषारम्बनः 
प्रययः, यतः -- 


व्यापारबुदधूयुपजनो न सयागविभागयोः । 
सतोरपि हि चेष्टित्वा विरामं सञ्पागते ॥ ४२ ॥ 


एतदेव प्रपञ्चयति -- तथाहि- अधिश्रयस्युदकमासिश्चति पचति पठतीति 
वाधिश्रयणादिसंयोगमेदेभ्यो व्यापारात्मको भेदेन करोति स्पन्दते चेष्टते 
व्याप्रियते इति व्यापाररूपमध्यक्ष्यते इति । गुणविरेषेभ्यो धाव्वर्थम्यो भेदेन 
` व्यापारात्मा करोत्यथ पचति पठति गच्छतीति प्रत्यक्षेणानुमूयते इत्यभिप्रायः । 


ननु एष प्रत्ययः तज्नन्यत्वामिमतसंयोगविभागारम्बन इत्युक्तं पुरसादित्या- 
शङ्कयाह -- 


न चेष तज्ञन्यत्वाभिमतविशेषारुम्बनः प्रययः, यतः - 
व्यापारबुद्ूयुषजनो न सयोगविभागयोः । 
सतोरपि हि चेष्टित्वा विरामं प्षयुपागते ॥ 





यथा हि स्थाखी अधि (ङ.) 

सिचति पठतीति (क, ख.) ; रिष्वति पचति चेति (ग, घ.) 

भेदेभ्यो भेदेन करोति (क, ख.) ; भेदेभ्योऽग्यापारात्मकेभ्यो भेदेन (ग, घ, ड.) 

मवेक्ष्यते (ग, घ, ङ.) 

न वैषः (क, ख.) 

जन्याभिमत (ग, घ, ड.) ; मतयगुणविशेषाकम्बनः (क, ख.) ; मतसंयोगविभागालम्बन एव 
प्रलययः (ग, घ, ड.) 

¶. अन्यापारात्मकेभ्यो भेदेन (छ.) ट 


न 
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' न चरित्वा ° स्थिते क्रियाप्रभवपूर्वोत्तरदेश्षविभाग ` संयोगाभावः, तदा- 
म्बनो व्यापाखलययो न जातु बिरमेत्‌ । 


® 


अयमारायः -- न चरतीति व्यापारमत्ययः तजन्यत्वाभिमतसंयोगविभागमात्रा- 
रुम्बनो भवितुमर्हति, चर्त्वा स्ितेऽपि देवदत्ते तद्धावप्रसङ्गात्‌ । संयोगविभागयो- 
सत्रापि भावात्‌ । न चत्वा थिते चलतीति प्रत्ययोऽस्ति । तस्मान्नैष सेयोगविभागमाला- 
रुम्बनः, किन्तु तद्धेतुमूतव्यापारालम्बन एवेति । अतरषाक्षरयोजना -- सतोरपि 
संयोगविभागयोः व्यापारवुद्धेश्वरतीव्येवरूपाया उपजन उत्पत्तरनस्ति । कदं षटं 
इत्यपक्षायामुक्तं -- चेष्टित्वा चेष्टां कृत्या विराममवसार्न समुपागते प्राप्ते देवदत्तादा- 
विति । अतः प्रागपि न तदाछम्बनो भवितुमहतीति वाक्यशेषः । अस्थेवाथस्य 
स्प्ठीकरणायाह -- न चरित्वा स्थिते क्रियाप्रभवपूर्वोत्तरदेशविभागसयोगाभाव- 
स्तदाङम्बनो व्यापारप्रययो न जातु विरमेदिति । 


अयमथः -- करियापरमवौ य पूर्वोत्तरदेशसंयोगविभागौो न॒ तयोश्वर्तवा 
+ यितेऽप्यभावः । किं तु माव एव । अतः तदालम्बनोऽभ्युपगम्यमानो व्यापारप्रत्ययो 
न कदाचिदपि विरामं गच्छेत्‌ । गच्छति च विरामं चरित्वा खिते चरतीति 
प्रत्ययः । यदप्येतद्ोषपरिजिर्हरषयोक्तम्‌ ' अच्छिन्नातपत्तयो देशविभागत्यागसगमाः ' 


इति 1 


[रि 


न हि चित्वा (ग, घ, ड.) 

स्थितस्य (ख, ग, घ, ङ.) 

संयोगाभावः, अतः तदा (ख, ग, घ, ङ.) 
स्थितेरप्यभावः (@.) 


र € ४ 
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` विभागेन सय॒च्छदात्सयोगप्रचयः कुतः । 
भविष्यदृद्त्तिसयोगविभागाध्यक्षृता कथम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अत्राह - 
विभागन सथ॒च्छदात्सयोगप्रचयः इतः । 
भविष्यदरत्तिसंयोगविमागाध्यकषृता कथम्‌ ॥ 


५ (~ (~, * (^ पूव * न 
अयमाशयः -- न संयोगप्रचयः क्वचिदपि संभवति, पूर्वोत्तरसयोगयोः सहधृतत्य- 
संभवात्‌ । तदमावे प्रचयानुपपत्तेः । कथ पुनः पूर्वोत्तरसंयोगयोः साहित्याभावः? 
व गे विनो 9 = (५ च्छेद सयागस्य 
पूवैविमागेन विनोत्तरसयोगोखत्यनुपपत्तेः, विभागेन च पूरवैसंयोगस्य समुच्छेदादुत्तरसयाग 
प्राक्तनविभागसमुच्छि्रसंयोगेन न साहित्यं संमवति । अतो न सेयोगग्रचयः ˆ । 


ननु संयोगसमुच्छेदात्‌ कोऽन्यो विमागो नाम £ स॒ एव खलु सन्‌ ° । नद्यनयो- 
भदभुपलमामहे । सत्यपि वानयार्भेदे पैर्वापयं॑कुतोऽवसीयते पूवे विभागः पश्चात्‌ 
संयोगसमुच्छेद इति ? असति पौवपियै भेदे च विभागेन ससुच्छेदादिति कथं तया्हेत- 
फरुमावाभिधानमिति ? अत्रोच्यते - क्रियाजन्याद्विमागात्‌ पूर्ैसयोगसमुच्छेद 
“ उत्तरदेशसंयोग इत्येवं तावत्‌ प्रक्रिया । न च संयोगसमुच्छेदविमागयोरेकत्वम्‌ , 
विभागस्यापि संयोगवद्धावान्तरत्वात्‌ । संयोगाभावनव्यतिरेकेण विभागो नामान्यो मावो 
नोपरुभ्यत इति चेन्न, योगेऽपि तुल्यत्वात्‌ । सोऽपि हि विभागाभावम्यतिरेकेण 
नोपरुभ्यत इति वदन्न दण्डः पराणुद्यते । सयोगविना्ादन्य एव विभागः तद्धेतुमूतः | 
यच्चोक्तमनयोः पौर्वापये नानुभूयत इति, सत्यं, अतिसूक्ष्मत्वात्‌ क्षणमेदस्यानुमवामावः 


शि जोकि 


कतत नोता ००१५०१५ 


अत्राह -- विभागेन समुच्छेदादिति (च.) 
प्रचयो नहि (ग, घ, ड.) 

सः (छ-) 

उत्तरसयोगः (छ) 


अ 
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` -* यदप्यविच्छिन्नोत्पाददेश्चसंयोगविभागग्रचयारुम्बन ` इति 


सुकुमारोत्परुपत्ररतच्छेदादिष्विवेति सन्तोष्टग्यम्‌ । अथवा सयोग(नाश) एव विभागो 
नान्यस्तथापि ततपू्वेक एवोत्तरसंयोग इति विमाग्यवहितत्वाच् पूर्वोत्तरयोः संयोगयोः 
साहित्यम्‌ । अतो न तत्मचयः। ननु पूवैविभागोत्तरसंयोगयोरयोगपचं विद्यते । न हि 
तयोः क्षणभेदे प्रमाणमस्ति । न चानयोः कायकारणभावः सिद्धः, येन तहखात्‌ 
पूर्वापरकालरसेवन्धोऽवधार्येत । अन्वयव्यतिरेकौ चानयोरनवधारितपोर्वापर्ययोमं 
कायकारणमावं प्रमातुं शक्नुतः, सब्यदक्षिणविषाणान्वयम्यतिरेकवत्‌ । सत्यपि 
कायेकारणमावे क्रमपूर्यै यौगपद्यं विद्यते । तस्मात्‌ पूर्यविभागोत्तरसंयोगयोः साहित्यं विद्यत 
इति चेत्‌, उच्यते -- मवतु तयोः साहित्यम्‌ । किमायातं प्रकते £ तयोः मरत्यय- 
विषयत्वं स्यादिति चेन्न, चित्वा खितेऽपि प्रसङ्ग इद्युक्तो ्तरतात्‌ । एतेन 
विभागप्रचयस्यापि चरूतिपरत्ययविषयत्वं प्रत्युक्तम्‌, चरित्वा सितेऽपि तदभावात्‌ । 
अतो विभागप्रचयस्य केवरस्येव सेयोगसदितस्य वा चर्त्वा स्थितेऽपि भावात्‌ 
संयागभचयप्य विभागेन समुच्छेदात्‌ खयमभावान्न चरूतिप्रत्यय्य विषयतेति 
यितम्‌ । 

ननु पूवोत्तरसंयोगानामसह भावेऽपि एकाश्रयवृक्तितया प्रचङिताः सन्तः 
चतिबुद्धिविषया भविष्यन्तीति एषा शङ्का अपाकृता भविष्यद्तीत्यादिश्छोकोत्तरर्थेन । 
कथम्‌ £ एवं हि ब्रुवाणेन मविष्यतामपि संयोगविभागानां वतेमानैः सह ॒प्रत्यक्ष- 


(1 


विषयतोक्ता स्यात्‌ । न चेतद्युक्तम्‌ , प्रत्यक्षस्य वकेमानमात्रविषयत्वादिति । 


अत्राक्षरानुखोम्यं॒प्रदर्यते -- भविष्यदुघृत्तयः मविप्यत्कारसेवन्धिनो ये 
सयोगविमागास्तेषामध्यक्षता प्रतयर्थि(क्षोता कथं कथंचिदपि नोपपद्यत इति । 
^ ६४ य ^ ^ ४4 (क 
₹गनामस्याथस्य स्पष्टकरणायाह्‌ --यदप्यविच्छिन्नोत्पादसयोगप्रचयालम्बन इत, 


1 








1. यद्यप्यवि (कं, ग, घ, ड.) 
2. उत्पाद्संयोग (क.) 
3. प्रचयारम्बनमिति (ख.) 
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तदपि न सम्यक्‌ । ` नहुत्तरसयोगः पूवैषिभागाहत । न ` विभागः संयोगेन 
"सहैकत्र । 'तद्विभागोच्छेदात्ङृतस्ततप्रचयः ? 


5 _ क © (4 8 7. ¢ $ 
` अच्छिनोत्पादश्च " नियोगमा्युत्तरसमयेतता ' यतमानानां । 
तेषु वतेमानानागतेषु ` तद्विषयं कथमिन्द्रियं धियं जनयेत्‌ ! 


तदपि न सम्यगिति । अनेन मन्थेन शोकव्यावर्स्यामाशङ्क निदर्य॑तन्निराकरणं 
[श 1 # 0 (^ (= 
प्रतिजानीते । तत्र हेतुमाह -- न्युत्तरसंयोगः पूथेषिभागादते । न विभागः 
|, [५ 9 ^. 
संयोगेन सहैकत्र । तद्विभागोच्छेदात्‌ संयोगस्य कुतस्ततप्रचय इति । 
अयमर्थः -- न तावत्‌ पूरवदेशविमागमन्तरेणोत्तरदे शसयोग. संभवति, किमतो 
` यद्ेवमित्याशङ्कयोक्त-- ‹ न विभागः संयोगेन यहैकत्र ` इति । उत्तरदेशरसयोगहेतुभूतो 
भ २१ 8.५ व्‌ £ ञ १ ह तुरि 9 ._ (~ न 
विभागः पूेसयोगेन सहैकत्र क्षणे न वतेते । अत्र हेतक्तिः-- ' द्विभागोच्छेदात्‌ 
संयोगस्येति । उत्तरसंयोगहेतुभूतेन विभागेन पूर्वसंयोगस्योच्छेदात्‌ तत्र कुतस्तत्‌- 
प्रचयः १ तस्य संयोगस्य प्रचयः कुतः £ न कथश्चिदप्युपप्ते संयोगप्रचय इत्यर्थः । 
एवं छोकपूरवाधे म्यास्यायेदानीं उत्तराधै व्याचष्टे -- अच्छिनोत्पादश 
0 + (~ (4 
नियोगमाव्युत्तरसमवेतता वतेमानानां । तेषु बतेमानानागतेषु तदविषयं कथं 
इन्द्रिय धियं जनयेदिति । 
उत्तरदेश (ग, घ, ड.) 
विभागोन संयोगेन (क.) ; न च विभागः संयोगेन (ग, घ.) 
सदैव वा (ग, घ, ड.) 
संयोगस्य कुतस्ततप्मचयः (क.) ; तद्विभागेनोच्छेद।त्‌ कुतस्तत्र चयः (ग, घ, ड.) 
अविच्छन्नो (क, ख, ग, घ, ड.) 
नियोगभवाप्युत्तर (क) ; नियोगभवोऽपि (ख ) ; नियोगमब्युत्तरकाखनां (ग, घ, ड.) 
स वतेमानानां (ग, घ, ड.) | 
गतेषु कथमिन्द्रियं (ग, घ, ड} $ तत्र वतेमानां धियं जनयेत्‌ (ख.); तत्र॒ वतैमानां 
धियन्तु ...... (क) 
9. तद्विभागेनोच्छेदात्‌ (छ) 








० = ^ 9 
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मनोऽपि चागणितङ्शचरुख ` नेवमथम्‌ । 


"अपि च-खाणौ पूर्वोत्तर्यनाभ्यां ` सयोगविभागाभ्यां ' व्यापारधीः 
स्यात्‌ । 


अस्यार्थः _ निरस्ते साहित्ये अच्छि्रीत्मादवाचा वर्तमानानां ° संयागादीनां 
उत्तरकाठेऽवद्ये भाविभिः संयोगैरेकसिन्नाश्रये समवायो वाच्यः । ततश्चानागतैः 
संभूय वतमानाः संयोगविभागा: चछ्तिप्रल्ययगोचरा उपेताः स्युः । तच्चानुपपन्नम्‌ , 
इन्द्रियस्य वतैमानमात्रविषयत्वात्‌ अनागतविषयबुदुधूयुत्यादकत्वानुपपरत्तेरिति । 


ननु मा मूत्‌ बाह्ममिद्धियमनागतविषयावगाहि, मनस्तु भविष्यतीत्याशङ्याह-- 
मनोऽपि चागणितङकु्चरस्य नैवमथेमिति । 


गणितराबव्देन मानसोऽभ्यासो योगोऽभिधीयते । तत्कुशख्मस्य ° मनः अनागतादि- 
विषयमपि भवति । यः पुनरयागकु्चरस्तस्य मनो नैवंजातीयकमर्थमवगमयितुमल, 
वाहयद्ियपक्षभवरत्तित्वादिति । अथवा गणितकुशलो दैवज्ञः । अगणितकुशरोऽदेवज्ञः 
इति । इतोऽपि न संयोगविभागमात्रारम्बनश्चरुतिपरत्ययः इत्याह --अपि च सखाणौ 


पूर्वत्तरश्यनाभ्यां सयोगविभागामभ्यां व्यापारधीः खादिति । खाणावपि च्येनद्वय- 
सयोगविमागवति चरूतिप्रत्ययपरसङ्ः 1 


1. नैव समथम्‌ (ग, ध, ड.) 

2. नैवमथेम्‌, अपि च--अनयोमैध्येऽयं मागोऽधिकं ददयते (ग, घ, ड.) मातृका ~ 
° यथेकादिक्रमेण गणयतो विशत्यादिषु विंशत्यादिज्ञानं भवति, नागणयतः । तद्रदिह संयोग- 
विभागान्गणयतः चलतीति बुद्धिः स्यान्नागणयतः । ' 

दयेननिबन्धनाभ्यां (ग, घ, ड.) 

व्यापारगीः (क.) 

सयोगानां (छ.) 

मनोगतादि (@.) 


6 0. 
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९५१ 
आधादेश्चसयोगगिभागाम्यां सेति ` च न युक्तम्‌ । तथाहि - 


जलावयवसंयोगविभागो सरमूतिषु । 
जलाधारेषु मस्स्येषु व्यापारप्रययाद्विना ॥ ४४ ॥ 


प्रतीव हि जलं देश्लो मत्स्यानाम्‌, न खाणोखि श्येनो न देशः । 


ननु आधारसयोगविमागामभ्यां व्यापाधीः ° समवति, न संयोगविभागमात्रेण । 
न च खाणोराधारसयोगविभागेौ स्त इत्याराङ्कयाह -- आधारदेशसंयोगविमागाभ्यां 


सेति च न युक्तमिति । सा व्यापारधीराधारदेशेन(यो) संयोगविभागो ताभ्यामेव 
मव्तत्येतच युक्तमित्यथैः । एतदुपपादयति-तथाहि -- 


जलावयवसंयोगविभागो खिरमूतिंषु । 
जलाधारेषु मत्स्येषु व्यापास्रलययाद्विना ॥ 


§ = “० = = = ध (~ ^~ 
अयमथः _ आधारदेदासयोगविभागयोः सतोरपि जलधारेषु मत्स्येषु सिरमूर्तिषु 
व्यापारपरत्ययो न इष्टः । तस्मान्नष तदाम्बन इति । 


भ ् * म ९ १ + अ _ (~ (~€ 
उत्रेषाक्षरयोजना - जङेन सह खावयवानां यो संयोगविभागो सिरमूर्तिषु 
निश्वख्शरीरेषु मत्स्येषु तौ व्यापारप्रत्ययाद्धिना दर्णा 


विति । एतदेव व्यनक्ति -- 
प्रतीतं हि जलं देशो मत्स्यानां, न सखाणोखि श्येनो न देशः । 


1 


------ ~~~ =~-~-------- 


1. सेति न युक्तम्‌ (क, ख.) ; सेति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ (ग, घ, ड) 
%. भवति (छ.) 
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' तदवयवसंयोगविभागसद्धावेऽपि तेषु महखादकम्पनीयेषु बल्वद्विधारकम्रयल- 
विध्रतात्मसु * न क्रियावखाम्युपगमः । तसान्न तन्निबन्धनः । 


नमसस्त्वप्रयश्षत्वात्‌ तदुस्योः संयोगविभागयोदुरमा प्रयक्षता । 


तदवयवसंयोगविभागसद्धाषेऽपि तेषु महवादकम्पनीयेषु बरबद्विधारकम्रयत- 


विध्रतात्मसु न ˆ क्रियावखाभ्युपगमः । तस्ान्न तनिबन्धन इति । 
अयमथः -- यथा खाणोः श्येनी न देशो भवति, प्रसिद्धयभावात्‌, न तथा जलं 
मस्स्यानां न देशः, किन्तु देच एव, प्रसिद्धेः! तथाहि " जख मत्स्याः ' मत्स्यानां जरं देः 
इति प्रतियन्ति खोकिकाः । ततश्च ° देशामूतजलावयवसंयोगवस्खपि मसस्ेषु महच्वात्‌ 
= (ह 


कम्पयितुमयोग्येषु बर्वतो जसधादर्विधारकेण प्रयलेन॒विधृतात्मसु उपष्टव्धशरीरेषु न 
करियावच्वावगतिरास्ि । तस्मान्नाधारदेशस्षयोगविभागमात्राखम्बनश्चटतिप्रत्ययः । 


ननु पदार्थानामाकाशं देश ॒इ्युक्तं अवकारदानात्‌, तत्संयोगविभागाश्च 
सिरमूर्विषु मस्स्येषु न सन्ति । अतो न तत्र करियावत्वावगमप्रसङ्ग ॒इत्याशङ्कयाह-- 
नमसस्सवप्रयक्षतात्‌ तद्ृर्योः संयोगविभागयोः दुरेभा प्रयक्षतेति । 


असायमथैः -- आकारास्याप्रतयक्षात्तदाधरितयोः सयोगविभागयोः प्रत्यक्षता नोप- 
पयते। कथ पुनराकाशस्याप्रयक्षता? उच्यते - न तावच्चुषपरप्यक्षगोचरत्वम्‌ अरूपत्वात्‌ ! 


रूपवस्ये स्परवत्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ । त्य चामावात्‌ । अत एव न त्गिच्िय- 
ग्राह्यम्‌ । न चेद्धियान्तरगोचरत्वे, प्रमाणाभावात्‌ | न चेन्दियान्तरगोचरत्वम्‌, 





तदवयवानां (क.) ; तदवयवानां च (ग, घ, ड.) 
नीयेषु प्रयलविधरता (क.) 

क्रियावगमः (ग, घ, ड.) ; नैष (ख, ग, घ, ड.) 
क्रियावत्वावगमः (छ.) 

हेवुभूत (च.) 


छर क © £ + 


[क भेदिका 
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तत्सयोगविमागयोश्वाश्चुषतले उपयुज्यते । कि पुनराकाशे प्रमाणम्‌ £ अनुमानमिति 
कोचित्‌ । शव्दः कथिद्गुणविरेषो भवितुर्महति, नियमेनेकेन्दरियमराद्यत्वात्‌ › रूपादिवत्‌ 
यश्च तस्य ` गुणी स आकार इति 1 


अपरे तु आकाशस्य मनोमात्रगोचरत्वं वणयन्ति । सवैथापि न ॒वचा्चुषप्रत्यक्ष- 
गोचरत्वम्‌ । 

नयु चाक्चुषत्वमपि कैश्चिदाकारस्येष्म्‌ । सत्यमिष्ट, न तु युक्तं प्रमाणामावात्‌ , 
रवोक्तविरोधाच्च । यद्यपि तदुयुक्तं तथापि अप्रयक्षपश्षमङ्गीकृत्येतदाचार्येणक्तमित्य- 
नवद्यम्‌ । 

नन्वाश्रयागराहकेणापि इन्ियेणश्चितं किञ्चिद्‌ गृह्यमाणं हर्यते-यथा श॒ब्दगन्धादि । 
(एवं) प्रयक्षानाश्रितयोरपि संयोगविमागयोः प्रत्यक्षता स्यादितिचेत्‌, नैतत्‌ सारम्‌ । 
तत्र हि विस्पष्ट राब्दादिविज्ञानस्य पत्यक्षत्वमिति गत्यन्तरामावात्‌ अप्रत्यक्षाधितस्यपि 
म्रत्यक्षयोम्यता कर्प्यते । इह तु चरतिप्रस्ययस्याप्रत्यक्षता्षा)काशसयोगविभागव्यतिरि- 
क्तेति (क्त)विषयत्वेनापि गतिः संभवति । यथवा एतदोषपरिहारा्थं सविदेषणोऽत् हतुः 
प्रयुज्यते--संयोगविभागावप्रत्यक्षावेव, वायुवनस्पति्सयागादिवदिति । न चैवं सति 


५ 


अनिकान्तिकत्व, सयोगविमागयोरमत्यक्षाश्रितयोः कचिदपि प्रलक्षानुपरुन्धेरिति । 


ना क न न श 2, 


1. गुणी आकाश इति (@.) 
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नच यपियद्विततारोकनिबन्धनः, सन्तमसे अटिति › विद्युति 
क्रियाप्रययात्‌ । 


तस्मादस्ति ° * धातूपादानतदाहितविरेषातिरिक्तात्मा करियापदारथो 
भावनापर्यायः | 


ननु "मा मूतामाकारसयोगविभागौ चरूतिप्रतयक्षविषयो । वियति विस्तीर्णे(गः) 
आलोकनिवह(हः)प्रमासमूह(हः)तदवयवक्षयागविभागाविषयः ` चर्तिप्रत्ययो मविष्यतीत्या- 
राङ्याह--न च वियद्विततारोकनिबन्धनः, सन्तमसे श्चरिति विद्युति 
क्रियाप्रययादिति । 

अयमथः -- तमसा त्वाप्त व्योमनि स्फुरन्त्या विद्युति क्षटिति चरतीतिप्रत्ययः 
प्रादुभवति । न च तस्यालोकनिवहावयवसयोगविभागारुम्बनतवं शक्यते निरूपयितुम्‌ , 
अमग््या्यालोकस्य तदानीं तत्तामावात्‌ 1 तदेतत्‌ सन्तमसग्रहणेन दर्दितम्‌ । न च 
विद्ुदालोकनिवहसंयोगविमागाम्बनो विदुच्रुतीति प्रत्ययः, शचैदयुतस्यारोकस्य 
चरूत्याश्रयात्‌ प्रथग्भूतस्य प्रसारितस्यास्यामवस्ायाममावात्‌ । तदेतद्‌ टितिग्रहणन 
दरितम्‌ | 

इदानीं धात्वर्थाद्‌ भावनाया मेदं ““ प्रतिपादायितुसुपसंहरति -- तसरादस्ति 

1 


धातूपादनतद्‌!हितपिशेषादिरि्छात्मा क्रियापदा्थी भावनापर्याय इति । 


थ शा जमन 
~ च 








1 विततालोकावयविनिवहावयविनिबन्धनत्वं (ग, घ, ड.) 
2. प्रतिपत्निकया ; विच्छिततिक्रिया (ख.) 

8. धातूरूपक्रियापदार्थो (क.) 

4. उपात्त तदादित (ग, घ, ड.) 

5. अतिस्च्यिमानात्मा (ग, घ, उ.) 

6. भावनापरपयायः (ख.) 

7. मा आकाश (छ.) 

8, चलति प्रत्यर्यविषयो (च.) 

9. आलोकनिवदहस्य (छ.) 

10, प्रतिपादितं (छ.) 
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नन्येवं भावनातो ` धाल्वथनिष्पात्तः, ° ततः फएरखेति कथं तनिष्पाो 
धात्वथेः तस्याः * फरणं ? ` स्वर्गादि वाततघार्ध्यं कर्म ? 


अयमथः -- तसत्‌-उक्तहेतुतः धातृपादानात्‌ धातर्थात्‌-तदाहितविरेषात्‌ तेन 
क्रियापदारथेनाहितादुपजनिताद्‌ गुणविशेषादतिरिच्यमानात्मा क्रियारूप -पूरवापरीमूतालमा 
पदार्थो भावनाभिधानश्चरुत्यादिभरल्ययविषय आसख्यातगरत्ययस्य चाभिधेयो विद्यत इति । 
कथं ˆ पुनर्पा क्रिया चक्रगोचरा स्यात्‌ £ रूपिद्रभ्याशरिततवादिति वदामः । तत्र पुनः 
ूवेवादी चोदयति-- नन्वेव भावनातो धाल्वर्थनिष्पचिः, ततः फलेति कथं 
तन्निष्पा्ो धात्वथस्तखाः कर्ण, स्वर्गादि बातत्साध्यं करमैति । 


अयमभिप्रायः -- उपर्वाणतन्यायेन भावनानिष्पाये धात्वर्भेऽभ्युपगम्यमाने तस्य 
भावनायां करणत्व न समर्वति, तननिप्पाद्यत्वादेव । न हि येन यचिप्पा्यते तदेव 
तस्य साधनं भवितु रक्तोति । न चैवे सति सगदिर्मावनाकरत्वमपि सेमवति, 
भावनानिष्याचधात्वथसाध्यत्वेन मावनासाध्यत्वामावात्‌ । अतो यागदर्मावनाकरणव 
सवगदिश्च मावनाकरमत्वमिष्टं न सिद्ध्यतीति तात्पम्‌ । 


इदानीमक्षरानुखोम्ं प्रददथेते -- एवं -- पू्वेक्तिन प्रकरेण, मावनातो धालवर्थस्य 
निष्पत्तिः, ततो -- धात्वरथात्स्वगदिः फरस्य निष्यत्तिरित्यतः तननिप्पा्ः -- तया 
भावनया निष्पा्यो घात्वथैः तस्या -- मावनायाः कथं करणं स्यात्‌? न कथंचिदपि 
स्यादिति भावनातो धात्वथेनिष्यत््यज्गीकरणात्‌ प्रसक्तोऽयं दोषः | अतत्साध्यं -- तया 


न १ जातम ०.००१.००० 
मि सा न त क ताता ५ ५७० ना ५ क 


धात्वर्थस्य (ख, ग, घ, ड.) 

तत्तश्च (ग, ध, ड.) 

तस्यां (ग, घ, उ.) 

स्वगादि वा तत्साध्यं (च, छ); खर्गादि वा अश्रं (ख.) ; स्वर्गादिचान्यसाध्यं (ग, घ, ड.) 
पुनरुरूपा (च.) 


¢ & = !- 


(७ ए 
1 
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` तस्मात्‌ स॒ एव धात्वथेस्तथा भावना अस्तु, स्वरम धात्वथश्चान्तरा ° 
व्यापारान्तरानुपरभ्धरित्युक्तम्‌ । 


उक्तत्तरमतत्‌ । तथाहि- 
फले न साक्षात्‌ करणे कतेधेश फसाथिनः । 
करणत्व प्रधानशचि ` ताद्रप्यं वा यतस्ततः ।¦ ४५ ॥ 


भावनया यत्साध्यं न ˆ सभवति स्वर्गादि धात्थसाध्यत्वात्‌ तस्या भावनायाः कथे तत्‌ 


(कम) स्यात्‌ , न कथंचिदपि स्याद्विति मावनातो धात्वर्थनिष्पत्यङ्गीकरणात्‌ प्रसक्तोऽयम- 
निष्टापत्तिदोष । 


एवं पूथवादी भावनापक्षे दोपप्रसङ्गं॑दरौयित्वा स्वपक्षुपसंहरति- तस्मात्‌ स 
एव धालथेस्तथा भावनास्तु स्वग धाथ चान्तरा व्यापारान्तरायुपरबभ्धरित्यक्त- 
मिति । तसात्‌ -- उक्तदेतुतः, स एव--पएरसाधनलेनाभ्युपगतः धात्वर्थः तथा -- 
फरभावनसामथ्यपिक्षया भावना भवतु, नार्थान्तरं । यदि धात्वथैनिष्पादकव्यापारातिरेकेण 
धात्वथनिष्पा्योऽन्यो व्यापारः फरुधात्वभथयोरन्तरारे वियेत तदा तसिन्‌ व्यापररे 
स्रगेधातर्थयोः कर्मकरणवे स्याताम्‌ । न च सोऽस्तीलयुक्तं -- "न हि धाल्थैकरण ' 
इत्यादौ । 


~ (५. 


इदानीं ` सिद्धान्तवाचाह -- उक्तोत्तरमतदिति । उक्तमस्य चोचस्योत्तर- 
मस्माभिः ^“ करणं खड सर्वत्र कर्ैव्यापारगोचर ” इति । अत्र हि भावनाविषयस्यापि 


साक 
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1. तसाद्धातथे एव भावना अस्तु (ख, ग, घ, उ.) 
2. अन्तरेण (क, ख.) 
अनुपलम्भात्‌ (ख, ग, घ, ड.) 
8. कत्वं वा यतस्ततः (ख.) 
4. भवति (छ.) 
5. सिद्धान्द्याह्‌ (च) 


विषमग्रन्थभेदिकास्हितः १५७ 


सतो धात्वथस्य करणत्वे खोकप्रसिद्धम्‌ परश्वादिकरणसाधरम्यप्रदरनेन प्रतिपादितम्‌ । 
कथम्‌ 


` अन्या्थाधिविवक्षायामकरातिकषयादहिना । 
उदेशादन्यब्स्यापि फलमेवष्यतेतराम्‌ ॥ इति । 
अत्र फर्स्य कर्मत्वोपपत्तिः करणस्याकर्मतोपपत्तिश्चोक्त । तसराच्रेह किचि- 
दरक्तव्यमस्ति | तथाप्यजानतो भवतः तदेव स्पष्ठीक्रियते इत्यनेनाभिप्रायेणाह -- 
तथाहि- 
फले न साक्षात्‌ करण कतधष्ट फलार्थिनः । 
करणत्व प्रधानांशचे ताद्रूप्य वा यतस्ततः ॥ 


अयमथः - सथेत्रापि फटयर्थिनः कर्तुं साक्षात्‌ फटे चेटा, कन्तु करणे । 
तथापि सा फक्कर्मेता न जहाति, फखाभिसन्धानन निनत्यमानलात्‌ । तदेतत्‌ 
फलार्थिन इति विरेषणनिदर्दितम्‌ । 


ननु यदि कलुश्चेष्टायां करणस्य दिवयमावः, क तहि करणमावः तस्य न 
दयकस्यामेव चेष्टायामुभयथा सम्बन्धो घटते इत्याशङ्कापाकरणायोक्तं -- करणव प्रधानांश 
इति । एतदुक्तं मवति -- न भावनायां साक्षात्‌ करणस्य करणत्वं, किं तु प्रधानशे-- 
फठरो प्रधानमूतफसंशकरणववद्रारेण तद्रत्यां भावनायां करणत्सुच्यते । साक्षादेव वा 


[+ 


भावनायां करणत्वरिव्येतसतिपादनय र--ताद्रुप्यं वा यतस्तत इति । 
ततो--ात्वर्थात्‌› तादप्य -भावनारूपतंव्यापारस्येति । जतः करणत्वमुपपद्चत 


इति । एतदुक्त मवति -- माव्यसम्बन्धिरूपं व्यापारस्य मावनात्व नाम॒ । तच्च ख्य 
धातवर्थाद्‌ मवति । अतः मावनाख्येण करणसाध्यं व्यापाररूपेण च ततूसाध्यमित्यविरोधः * । 


[1 [1 1 ष म ष 1 श 1 8 क 


1. अन्यार्थास्ति (च.) 
2. इत्यप्यविरोधः (च.) 


१५८ भावनाविवेकः 
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नेमे ` अन्यकभकरणत्वविलक्षणे फरुधात्वर्थकरमकरणसवे ` । ` दशित परश्चना 
छिनत्तीयपि न * दिधामवने ` कतैव्यापतिः, ` अपितु करणे ' साधननियोगादि- 
छक्षणत्वात्करतंः 


अधुना शछोकस्याथव्याचिख्यासयाह - नेमे अन्यकमेकरणत्वविलक्षणे फल- 
धात्यथेकभकरणत्वे इति । 


अयमर्थः _ _ पठस्य खगदियैत्करमतवं यच्च ॒धात्वथस्य यागादेः करणत्वमिमे 
' नान्यककरणल्विरक्षणे -- यत्‌ खल्वन्यत्‌ कर्म॑ खोकपरसिद्धं द्वेधीभावादि, न 
त्कर्मतवाद्विरक्षणं खर्गादिकभव्वम्‌ , यच्वान्यत्‌ रोकप्र॑सिद्धं करण परादि; न ॒तत्‌- 
करणव्वाद्विरक्षणं यागादेर्धासिथस्य करणत्व, किन्तु तादृशमेव । अतो न पयैनुयोगयोभ्य- 
मित्यमिप्रायः । कथं पुनः लोकमसिद्धकर्मकरणत्वसाम्ये फरुधात्वथकमैकरणस्वयोः 
इत्याकाङ्क्षायामाह-- दितं परश्चना छिनत्तयपि न द्िधासघने कतृव्यापतिः, 
अपि त॒ करणे, साधननियोगादिलक्षणत्यात्‌ कतेरिति । उक्तमेतत्‌ पुरस्तात्‌ -- 


"~~ ~ ^~ ~~~ +~ ~ ~~ 0 ८ का 7 1 त) 


कमविलक्षणे (क.) ; कमकरणविलक्षणे (ख, ग, घ, ड.) 

विलक्षणे कर्मकरणत्वे (क.); फलधत्वथयोः कर्मैकरणत्वे (ग, घ, ड.) 
द्रितं हि छिनत्तीति (क.) ; दर्शितं छिनत्तीति (ख) 

न द्विधाभवन्नकत (क.) ; न हि द्विधामावे कत (ग, घ, उ.) 

न्याब्रत्तिः (क, ख, च, छ.) 

किन्तु (क, ख ) 

ध. साधने (क, ख.) 

वियोगादि (ग, घ, ड.) 

9. नान्यत्‌ (च) 


ल ~ ~~ 


00 
` 
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` तत्रेव चेष व्यापारः तदभिसन्धानात्‌, * अनन्यग्रकारत्वात्‌ । 


€ *\ (^ 


करणविषय एव साक्षात्‌ कवृव्य(पारः सपत्रेति * करण्रं खट सवैत्र ` इत्यादौ । तदेव पुनः 
सपष्ठी्रियते । परड्युना दिनकीत्यत्रापि हि न द्विधाभवनास्ये फठेऽभ्यर्ण्यमानेऽपि साक्षात्‌ 
कर्तृव्यापारः, अनुपपत्तेः । क तर्हिं करणे परशादौ । तद्वा कुत इत्यारङ्कयोक्तं -- 
साधननियोगादिलक्षणत्वात्‌ कलैरिति । साधनानां नियोगः (जोपवृत्तानां परवर्नं आदि- 
रब्दादनिदत्तानां निवतने च यतः कलः रक्षणं अतस्तद्यापारस्य करणविषयता युक्ता । 


नन्वेवं सति करणस्यैव परशवादेः कर्मत्वं स्यात्‌, न फरल द्विधामवनादे- 
{~ न, ग, (<. 1 स २ 
रित्याराङ्कयाह-- तत्रैव चष व्यापारः तदभिसन्धानादिति । 


अयमथः -- एषः -- कर्बृत्यापारः, तत्रैव_ फल एव, न करणमातपर्यवसायी । 
कुतः? तदभिसन्धानात्‌--फलाभिसन्धानात्‌ ¡1 एतदुक्तं भवति -- फल्थिताप्रयुक्तः 
कत्व्यापारः साक्षात्‌ करणविषयोऽपि न तन्माते पमैवस्यति, किन्त॒ तद्रयवधानेन 
फलमपि व्यामरोति । तदभिसन्धानात्‌ फसमिसन्धानाद्धे प्रवतमानः पुरषः तन्निवन्धन- 
(तनिवेतन)समर्थं * कतवरव्यापारे करवत अनुभवत्ि। न चेकान्ततोऽन्यविषयस्य व्यापारत्या- 


“~ ^ 0 


न्यानिवेतंनसामश्येम्‌ । अतः करणव्यवधानेन फलमपि विषयीकरोति कर्वैव्यापार इति । 


नन्येवं तर्हिं फरुस्य कमैत्वमेवोपचारिं स्यात्‌ करणम्यवधानादित्याशङ्याह 


अनन्यप्रकारत्वादत । 
ना 
1. तत्रैव व्यापारः (ग, घ, ङ, च, छ.) 
2. तदभिसंन्ञानात्‌ (क, ख.) 
प्रकारत्वाच (क, ख.) 
8. समर्थं व्यापारे (छ.) 


१६० भावनाविवेकः 


इयांस्तु ` विशेषः -- ° धा्वर्थस्योत्यादेन ° षिनियोगः, ° परशादेस्तु 

€ € ५, [र [ख्‌ करे ¢^- $ [स्‌ ५ ५ 

यिद्धसखोद्यमननिपातनादिना । ` वृक्षदेस्त॒ कम॑त्वं॒॑द्विधाभवने कतैस्वातच्तदथं 
` परञ्ुनिपातनोद्यमनलक्षणम्‌ । 


नान्यः प्रकारः करणन्यवधानानिरपेक्षः कर्म॑संबन्धेऽस्ति, किन्तु ततूसापेक्ष 
एव । अतो मुख्यस्यान्यस्य रोकप्रसिद्धयभावादिदमेव फलस्य मुख्ये कर्मत्वम्‌ । तसा- 
छोकप्रसिद्धफर्(कर्म)करणत्वाभ्यां फरधाखर्थकर्मकरणत्वयोर्नास्ति विशेषः । किं कियानपि 
विशेषो नास्तीत्याशङ्याह -- इयांस्तु षिरोेपः -- ' धात्वर्थसोत्पादेन विनियोगः, 
परादस्तु सिद्धस्याद्यमननिपातनादिनेति । 


° इयान्‌ विेषः -- परश्चादेः करणाद्धातर्थस्य करणस्य । परादि स्वय 
सिद्धस्वमावतवात्‌ खरूपेण न साध्यते किन्तु ° उ्मनादिव्यापाराविष्टतया । धात्वथम्तु 
स्वयमसिद्धस्वमावत्वात्‌ खसरूपेगेवोत्याचते कार्येत्पादनाय फख्थिभिः । कवैव्यापार- 
विषयभूतस्तूमयत्रापि न वििप्यते ¡ मवतु करौव्यापारविषयस्यापि परशादेः करणस 
करणत्वम्‌ , वृक्षादेस्तु कभेणः कथं कितवं किरुक्षणं, यत्र परश्वदेः करणत्वमित्यपेक्षाया 
माह -- बृकषदेस्तु कमेसयं॑द्विधाभवने कतेतवात्‌ तदथं परञुनिपातनोद्यमन- 
रक्षणं इति । जसि हि वृक्षादेः द्विधामवने कर्वृत्वम्‌ । अतः छेदने कमता 


कामा नानाजा [प 





1. भेदः (क,ख, ग, घ, ड.) 
2 उत्पादमा (क.); उत्पादनं (ग, घ, डः.) 
8. नियोगः (ग, घ, ङः.) 

परश्वादेश्च (क, ख.) 

4. उद्यमनादि (क.) ; उग्यमनादिः (ख.) ; उद्यमनिपातनादिः (ग, घ, ड.) 
5. वृक्षदेश्व (क, ख, ग, घ, ङ.) 
6. परश्ूयमननिपतनलक्षणं (क, ख.) : परञ्तिष्टितं £ निपातनोयमनादिलक्षणं (ग, घ, -) 
7. उत्पादनवियोगः (छ.) 

, एतावान्विरोषः (छ.) 
9. व्यापारविरिष्टतया (च.) 


विषम्रन्थिभेदिकासहितः १६१ 


मवनकतरहिं भावना | ततश्च मवनकवैवृक्षा्थपरशुनिपातोचमनरक्षणं तस वृक्षादेः 
कर्मत्वमित्थेतद्‌ तदर्थत्यादिनोक्तं कमैरक्षणम्‌ । 


नयु ईप्सिततमत्वं कर्मलक्षणम्‌ , किमिदमन्यदुच्यते  नेदमन्यत्‌ , किन्तु तदेव । 
तथाहि--यद्‌ वृक्षायथेतया परश्वादेः करणस्य प्रवतनं तदेव वृक्षादेशैप्सिततमल्वम्‌ । ननु 
वृक्षसमवायीप्तिततमत्वं अन्यच्चान्यसमवायि । कथमनयोरेकत्वम्‌ उच्यते एकस्यैवोमयत्र 
ञ्यासज्य वृत््युपपत्तेः उभयाधितम्यवहारसंमवाददोषः साददयादिवत्‌ । तथाहि - (यथाहि) 
9 ् १ ^ © क. भ न दिति 
सादय ` एकमेव गोगवययार्वत॑ते, एक एव भेदो घटपरयोः, तथेहापि स्यादिति । 


अथवा कर्मत्वरूपोपाधिमूतार्थान्तरोक्तया तदेव ` विवक्ष्यतामिति । तथापी(हि -दै) 
प्सिततमत्वमतिशयेनेप्साविषयतवम्‌ । तच्च "° तादर्थ्येनान्यस्यापि क्रिययाप्तुमिष्टत्वे सति 
मवति, तदयेक्षयेप्सातिशयोपपत्तेः 1 अत. यत्खयमेव अनन्यार्थया क्रिययाप्तुमिष्यते 
[ यच्चान्यत्‌ ] तत्‌ कर्मत्युक्तं भवति । 


नन्वेवं सति घुखपरापिदुःखपग्हिरन्यतिरिक्तस्य न कस्यचिदपि कमता स्यात्‌ , 
तद्यतिरिक्तस्योक्तलक्षणविरहात्‌ । न हि वृक्षादिरपि छेदनादिकरमत्वामिमतोऽनन्याथ- 
तयाप्तुमिष्यते, किन्तु अन्यार्थतया । सत्यं, तथापि न तस्य करमेत्वन्याघातः, क्रियान्तरा- 
पकषेलादन्याथेतायाः । तथाहि -- योऽयं परदयू्यमनादिलक्षणः कर्तुव्यापारः न तेनैव 
क्षग्यतिरि्तं प्रयोजन प्ेप्प्यते, किन्तु तत्कमीमूतवृक्षसाध्यक्रियान्तरट्वारेण । वृक्षस्तु 
तेनैव, व्थापारान्तरानुपरुब्धेः । तस्मादेकन्यापारविषयीमूताना धा्वर्थाना यस्थेकस्य 
तव्यापारविषयीभूतेतरपदाथरप्सितत्वानपेक्षया प्रप्सितत्वं॑यत्‌परप्सितत्वोपाधिकं चान्यत्र 
तत्ेप्सितत्वातिञ्चययोगात्‌ कमैरक्षणविरहाभावादुक्तं वृक्षादेः कमेत्वमित्यनवचम्‌ । 





1 विवक्ष्यत इति गृह्यताम्‌ (छ ) 
2, तादात्म्येन (च) 
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द्विधामवनं ` प्रति करणत्य॑च परशोः छिनत्तो ` प्रथानपेक्षम्‌ , 
तादरप्यस्य बा तदधीनत्वात्‌ । 


इदानीं ‹ करण्यं प्रधानशि ' इति शछोकोत्तराधैसूवितमथमाविष्कलमाह - 
द्विधाभवनं प्रति करणत्वं च परशोः छिनत्तौ प्रधानापेधं ताद्रप्यस्य वा तदधीन- 
त्वादिति । अनेन अन्थेन परशोः छेदने तदुचमननिपातनलक्षणे करणत्वानुपपत््याराङ्खा 
अपनीयते । का पुनस्तदाश्ङ्का £ उच्यते -- द्विधामवनं हि परश्ुव्यापाराधीनासखभम्‌ 
न छेदनन्यापारः परदूघ्यमनादिरक्षणः तदधीनात्खामः ; तत्र कथं परशोः करणत्वमिति । 
टयमाशङ्कापनीयते । कथम्‌ ? पधानभूते फले द्विधाभवनलक्षणे परशोः करणत्वम्‌ , तद्रारेण 
चाशिनि व्यापारे करणत्वोक्तिः, न साक्षात्करणद्वेनेति । 

उत्रेषाक्षरयोजना -- द्विधामवने यत्करणत्वे परशोस्तच्छिनत्तौ प्रधानापक्षमिति । 
 तादुपयं वा॒ यतस्ततः ' इति ° छोकैकदेदाव्याख्यानायोक्तम्‌ -- ^ ताद्ूप्यस्य वा तद- 
धीनत्वात्‌ ' इति । ताद्रूप्य भावनारूपलं व्यापारस्य तदधीनं परडयन्यापाराधीनम्‌ । 


ननु द्विधाभवनमेव पर्युव्यापाराधीनम्‌, न मावनात्वमपि । नैवं, द्रयस्यापि 
तदधीनत्वात्‌ । न हि केवलं द्विधाभवनमेव परश्ुग्यापाराधीनम्‌, किन्तु उय्यमन- 
निपातनरूपस्य व्यापारस्य छेदनमावनारूपत्वमपि । न चान्यथासिद्धिराचङ्नीया, परशु 
व्यापारात्‌ द्विधामवनम्‌ द्विधामवनाद्‌ व्यापा(रे)च्ेदनभावनारूपलवमिति यतो न॒ माग्य- 
मावनोत्तरकारं मावनारूपः ,..... किन्तु तत्कारुमेव । 


^ न~~ === ----- 


1. करणत्वं छिनत्तौ (क, ख) ; करणत्वं तच प्रदोः करणत्वं छिनत्तौ-(ग, घ, ङ ) 

2. प्रधानांशसापेक्ष, तदनपेश्चायां च करणत्वात्‌ त्रयस्य वा (क ) ; प्रधानांशसपिक्ष, तदनपेक्षायां 
च कतृत्वात्‌ तदप्यस्य वा (ख.) 

8. शोकस्य व्या (च.) 
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नहृयुयमन ` निपातनमातमसम्भवद्ष्टिधाभवनं छिनत्तीति निरूप्यते । 


तस्रादहापि धात्वथंसखात्पादकोञ्नुग्राहको वा कतव्यापारः ` सयदष्- 
करभवनतया प्रातवठन्वमावनानव्यपदश्ा पात्वथापानबद्धप्रधानाश्च ताद्रप्यणरल- 
कमक वात्वथकृरणक्व्वति नं दपि; | 


अथवा विपरीतेनान्यथासिद्धिः । परञ्युव्यापारो ह्य्मनादिकर्तव्यापरिकतामुप- 
गच्छस्तमव यावतूफलदयं दीधे इत्येतस्य (दीधयति-एतस्य) फरुमावनानुकरूरस्वमावापादनेन 
भावनाद्पतामापादयति | ततश्च रुन्धमावनादूपात्‌ व्यापारात्‌ द्विधामवनं वृक्षस्य सम्पद्यते । 
अता युक्तमवाक्तम्‌ -- ताद्रूप्यस्य वा॒तदधीनत्वादिति । कथं पुनरिदमवगम्यते परो 
छनत्तो प्रधानापक्च करणत्व ताद्रप्यस्य वा तदधीनत्वमिति £ अत आह _ नद्यद्यमन- 
नपातनमात्रमसभवदूदिधाभवनं छिनत्तीति निरूप्यते इति । 


=, (~ (न 


अयमथः --यत्र द्विवाभवनस्य फर्स्यासमवो निथितो मवति कठिनतरशचिखतरदौ 
न तत्र परसूयमनानपातनक्षणा व्यापारः परञ्ुना छिनत्तीत्यने(न) निरूप्यते, किन्तु 
उद्यमनानपातनमात्ररू्पण ‹ उचच्छति पर्यु निपातयति च: इति ¦ तत्र च परयो 
कत्वमव । अता यत्रा्मनादित्यापारः छेदरूप (पाप) सापन्नो भवति तत्र परल्ो; करणत्व, 
तदपाक्षताद्वधानवनसपादनात्‌ तद्रूपेण ° ताद्रप्यस्योपपादनाद्वा । एवं खोकप्रसिद्धस्य 
कगेणः करणस्य च॒ खरूपमुपददर्याधुना तत्साम्यं फल्धात्वशरयोरमिगमयति - 
तस्मादिहापि धात्वथंस्योत्पादकोभ्नुग्राहको वा कतैव्यापारः सयुदिष्टपएरुभवनतया 
प्रतिलब्धभावनाव्यपदेश्छो धाव्वर्थोपनिबद्र प्रधानांचताद्रप्यफलक््मका धात्व 
कृरणक्थति न दोष इति | 


ज 


व" ------~--~--~ ~~~ "~ 


असभवन (ख. 

अस्मात्‌ (ख.) $ तस्मादपि (घ.) 
व्यापारसमुदटिष्ट (क, ख.) 
निबन्धन (क, ख.) 

तद्रूप (क,ख, च, छ.) 

ताद्रूप्य सपादनाद्रा (च.) 


=. श 
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| र 


न हि द्विधाभवति (भावय) परद्यनेति परशु द्विधाभवन 
चान्तरेण कतेव्यापार ` एकाऽपरसाध्योऽपरसाधन * उपठभ्यते । न च 
करणत्व विरुद्धम्‌, प्रधानांशनिष्पत्तेस्तदधीनत्वात्‌ । तथापि 


इहापि यजेत स्वशेकाम इत्यादौ । धात्वथसख--यागादेः संकल्पात्मकस्योत्पादकोऽयं 
प्यलरूपः कौर्यापारोऽनुभराहको वा इषटेतिकतैव्यतारूपानुष्ठानरूपः * स्र्गादिफर्कमैको 
धालर्थकरणकश्येति न विरुध्यत इति । त्यापारसेव विशेषणं समुदिष्टफरमवनतया 
परतिरुब्धमावनाव्यपदेश इति । समुदिष्टममिसंहितं फरुभवने यसिन्‌ सोऽयं 
समुदिष्टपफकमवनो व्यापारस्तस्य भावः समुदिष्टफरुमनता तया हेतुभूतया प्रतिरुन्ध- 
मावनाभ्यपदेशः - प्रतिरब्धः प्राप्तः आसादितः भावनाव्यपदेश्चः -- भावनेतिन्यवहारः 
येनासौ प्रतिरुब्धमावनाव्यपदेलो व्यापार. । उत्पा्यानुम्राह्यधात्वथेनिबन्धनः प्रधानाशः 
फलरक्षणस्तादरूप्यं मावनारूपत्यं वा यख स धात्थनिवद्धपधानाशताद्रप्यः | स एव 
व्यापारो धाल्भविषयोऽपि फल्कको युज्यते फलामिसन्धानप्रवर्तितत्वात्‌, धात्वथे- 
करणक्श्च तदधीनप्रधानाशस्वात्तदधीनाश्चमावनारूपत्वाद्रा | अतो धात्वथफख्योरन्तरारे 
ग्यापारान्तरानुपरम्भो न दोष इत्यथैः । 

व्यापारान्तरानुपरम्भस्यादोषत्वस्यापनायाह -- न हि दिधाभवति (भावयति) 
परट॒नेति पर्य द्विधाभवनं चान्तरेण कतैव्यापार एकोऽपरसाध्योऽपरसाधन 
उपलभ्यते । न च करणत्वं विरुद्धं प्रधानांशनिष्यत्तस्तदधीनत्वादिति । 

आयमथे. -- फल्करणान्तरारे अन्यस्य कतैव्यापारस्यामावो कोकेऽप्यविरिष्टः । 
तत्‌ कथम्‌ न हि परशुना द्विधामावयतीत्यत्रापि परञयुद्धिधामवनयोभेध्ये कतुभ्यापार 
एकः ~ प्राचीनपरनयुविषथो्मननिपातनरक्षणः (णकवैकतैम्यापारादन्योऽपरेण परशुना 
साध्योऽपरस्र द्विधामवनख साधनमूत उपकभ्यते, किन्तु एक एव | तथापि परशोः 
करणत्वे न विरुध्यते फलखशनिष्पत्तः तदधीनत्वात्‌ । एतत्‌ प्रकृते योजयति- तथेहापीति । 
1 मवनं(क) 
2 एकस्य साध्यो (ङः ) 
8. साधनभूत (क, खे )} 
4. रूपानुष्ठानं (च) 
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` ˆ फलभुतक्रियांशापेक्षत्वात्कारकविभक्तिविभागव्यवस्थायाः । 
तथाहि - 


 प्रधानांसमुपादाय साधनान्येकवाक्यताम्‌ । 
व्रजन्ति नान्यव्यापारो रूपतो छन्यसाधनः ॥ ४६ ॥ 


(~ 


इहापि * धात्वथस्य व्यापारान्तराभावेऽपि ` प्रधानाशनिष्पादनेन करणत्वमविरद्ध- 
मित्यथः । अवद्यं च प्रधानायापिक्षमेव करणत्वमभ्युपेयमितरकारकत्वस्यापि 
तथेवाग्युपगन्तम्यतवादित्याह -- फलभूतक्रियांशयेकषत्यात्‌ कारकविभक्ति 
विभागव्यवसथाया इति । 

अयमथः --न क्रियास्रूपापेक्षा कारकविभागस्य कमकरणादिरूपसय 
तद्विभक्तीना तृतीयादीना व्यवस्था | अपितु क्रियाया प्रधानभूतो ये ऽशस्तदुपकारकत्व 
परकारमेदापिक्षया । अतो न केवलं करणत्वमेव " प्रधानाशिक्षम्‌, किन्तु अन्यदपि 
सवे कारकत्व तथेवेत्यमिपायः । एतदुपपादयति -- 


तथाहि - 


प्रधानांशसुपादाय साधनान्येकवाक्यताम्‌ । 
व्रजन्ति(नान्य)न्यापारो रूपतो छयन्यसाधनः ॥ इति । 





फकभूते (ग, घ, ड.) 

क्रियपिक्षत्वात्‌ (क.) ; क्रियपेित्वात्‌ (ख.) 
मुपा्निदय (क, ख.) 

धात्वथंव्यापारा (च ) 

प्रधाननिष्पादनेन (च.) 

प्रथानापेश्ष (च ) 


9४. 
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' तसमादनुपालम्भोऽयं व्यापारालुपलम्भ> इति । य्ात्मकतैकेषु 
* यजत्यादिष्वसंभव इतिः तत्र केचित्‌ - 


क ५ (4 अ क 


भाष्ये यतेतेति गिरा प्रयतं प्रतिपेदिरे । 
अचतने प्रयोगख प्राचुर्यान्नोपचारधीः ॥ ४७ ॥ 


अयमभिसन्धिः - एकस्िन्‌ व्यापरेऽनेकानि साधनानि प्रधानाशमपेक्ष्यान्वयं 
प्रतिपचन्ते, न व्यापारखदूपमपेक्ष्य, यतोऽन्यसाधनो व्यापारः खरूपतोऽन्यसाधनसाध्यो 
न भवति । एतदुक्तं भवति -- व्यापाररूपेण व्यापारस्य स्वाश्रयग्यतिरिक्तसाधनापक्षा न 
भवति स्वाश्रयमात्रेणेवात्मखभात्‌। अतस्तद्रपपिक्षया न साधनानामेकवाक्यमावः । * यस्तु 
तस्य॒ मावनात्मतामापन्रस फलाशस्तत्साधनाशधकारभेदपिक्षया कारकाणि यथा- 
योगमन्वयं प्रतिप्यन्ते फलदातेयेव च भावनयेतराचपिक्षणात्‌ । उपसंहरति-- 
तसादनुपारम्भोऽय व्यापारालुपरम्भ इतीति । 

तस्मादिदं दूषणं न मवति -- यदुक्तं फर्धात्थयोमेध्ये व्यापारान्तरं न 
हदयते इति, तदभावेऽप्यभिमतवस्तुसिद्धेः । अतः ितमेतद्‌ गुणविेषधात्वर्थात्तिरिक्तो 
व्यापारः करोत्यथः इति । 


यत्‌पुनरुक्तं व्यापारस्वरूपविचारावसरे परिस्पन्दन्यापारभावनापक्षे दूषणम्‌, 
तचनिराकरणायानुभाषते -- यच्वात्मकतैकेषु यजत्यादिष्वसभथं इति । यदा 
परिस्पन्दः करोत्यथैः तदा तस्यात्मकतकेषु यजति जानातीत्यादिष्वसंभव इति । 
एवमनुमाष्य परमतमवरम्ब्य परिहारमाह -- तत्र केचित्‌- 
भाष्ये यतेतति गिरा प्रयलं प्रतिपेदिरे । 
५ प्राचुयान्न {५ 

अचेतने प्रयोगख पचारधीः ॥ 
तस्मादुपालम्भो (च, दु.) 
व्यापारान्तरायुपलभादिति (कः ख, ग, घ, ड.) 


यजत इत्यादिषु (क, ख, ग, घ, ड.) 
यतु (च.) 


¢ & ० 
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‹ तथा यतेत॒ ` यथा यक्तिञिद्धवतीतिः एलमभा(भ)वनानुङ्लः प्रय 
एवाख्यातार्थो दरतः । ° अचतने त्वाख्यातप्रयोग उपचारात्‌ । ` प्रयोगप्राचुर्या- 
न्नोपचारिकः (कम्र) प्रत्ययः । इदन्तु समाधानं ° सिद्धे तद्भावे खात्‌ । न च प्रयये 
समाने हेत्वन्तरे ' चासति तत्प्रसिद्धिरस्त, * विपयैयावगमसाशक्यवारणत्वात्‌ । 


‹ तथा यतेत यथायत्किञ्चिद्भवतिः इति आख्यातस्य मावनारथता- 
व्यास्यानपरे माष्यवाक्ये यतेतेति प्रयलार्थामिधानात्‌ प्रयलमेव मावना केचिदङ्गीकृत- 
वन्तः । कथं तर्हिं तस्याचेतने प्रयोग ४ उपचारात्‌ । कथं तहुपचारबुद्धयमावः ४ 
प्राचुर्यात्‌ । प्रयोगप्राचुर्याद्धि ओपचारिकोऽपि शब्दो सुस्यवदेवाप्वङ्ति स्मरति 
जनयतीति । एतद्‌ भ्याचष्टे-तथा यतेत यथा यत्‌किञ्चिद्‌ भवतीति एलभा(भोवना- 
जुदूकः प्रय ॒एवाख्यातार्था दरतः । अचेतने त्वाख्यातग्रयोग उपचारात्‌ , 
प्रयोगप्राचुर्याननोपचारिकः (कप्र) प्रयय इति । 


अस्यायमथैः --- प्रयलल॒ एव॒ माव्यभवनानुक्ूतया मावनारूपता प्रतिपन्न 
आख्याताथं दर्शितो नाष्यकारेण ‹तथा यतेत यथा यतूकिश्िद्‌ भवति इति 
वाणेन । ननु आत्मकर्तैकपरयलामावेऽपि अचेतने आख्यातप्रयोगो दृष्टो रथो 
गच्छतीत्यादावि्युक्तम्‌ इत्याशङ्कयोक्तम्‌ -- अचेतने ताख्यातप्रयोग इत्यादि । नात 


4 (0 [९ 


तिराहितं किञ्चिदस्ति । 


॥ एवं पराभिमतं सनाधानमनुमाष्येदानी एतन्निराकरणायाह -- इदं तु समाधानं 
"द्ध तद्भावे खात्‌ । न च प्रयये समाने हेत्वन्तरे चासति तत्प्रपिद्धिरस्ति, 
विपययावगमस्ाशचक्यवारणत्यादिति । 


न जम = 1 ८ ~ ~ ^~ ~~~ 


यथा किञ्चिद्धूषतीति (ग, घ, डः.) 

भवतीति भवनानु (ख.) 

आख्यात उपचारात्योग । प्राचु्य्वि (क ) 
प्राचुर्यात्त॒ (ग, घ, ड.) 

इदश्च (क )} 

प्रासेद्धे (ख, ग, घ, ङ.) 

वासति (क, ख.) 

रिव्यस्ति (क, ख.) 


ॐ “उ ॐ < > ९ ॐ 
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उदासीनत्वविच्छेदसामान्यारमा ततो मतः । 
` करोखयर्थो ° दयोधह तद्रपप्रलययोद्धवः ॥ ४८ ॥ 


(+ (^, 


अयमारय. -- यद्याख्यातस्य प्रयलमात्रवचनत्वं निशितं स्यात्तदा तदभावे 

प्रयोग ओपचारिकि इति कल्पना स्यात्‌ । ओपचारिकत्वनिश्चयपूर्विका च भ्रयोग- 

प्राचुर्यादुपचारबुद्धयभाव इति कट्पना | न चेतद्‌ द्वयमपि सिद्धम्‌ | कथं न तावत्‌ 
9 [क नः ^. (~ 

आख्यातस्य प्रयल एवार्था न परिस्यन्द भवतीति राक्यते नियन्तुम्‌ , 


चेतनव्यापार इवाचेतनव्यापारेऽपि प्रयोगात्‌ | नह्यभयत्रापि प्रयोगाविशैषे 
एक एवाथ ्रहणम्हति । अत एवाचेतने प्रयोगस्यौपचारकत्व- 


मसिद्ध भवति । ततश्च ‹ प्राचुर्यात्‌ नोपचारधीः ` इत्यनुपपन्नम्‌ इति । 
अत्राक्षरयोजना-- प्राचुर्यान्नोपचारधीरिति यदिदं समाधानं-- परिहारः स सिद्ध 
(तद्धावे-) सति स(त)दूभावनिश्चये संभवति तस्योपचारिकिस्य प्रयोग (स भावे अचे) 
स्तद्भावो चेतनविषयस्य प्रयोगस्योपचारिकेत्वे सिद्ध एवेदं उपपद्यते नासिद्धे । न च 
[१ अद (~ भ 


तस्य प्रसिद्धिरस्तीति व्यवहितेन संबन्धः | तत्र हेत्वपेक्षायायुक्तम्‌ "प्रत्यये ` इत्यादि । 
प्रत्यये -- विज्ञाने समाने सति हेत्वन्तरे चोपचारिकत्वप्रतिपत्तिहेतावसत्यविद्यमान इति । 

विप्यथावगमस्याशक्यवारणत्वादिति । अयमथः -- विपयैयस्यावगमो विपर्यया- 
वगमः । विपयेयो वेपरीत्यं तदवगमस्य वारण न राक्यामिति, यतो न ॒प्रसिद्धिरसि । 
एतदुक्तं भवति -- यदि प्रत्यये समाने हेतन्तरे चासस्यपि प्रयल्ञ एवाख्यातख 
स॒स्योऽथः, परिस्पन्द तूपचारात्‌ प्रयोग इति खेच्छामात्रेण परिकल्प्यते, तदा परिस्पन्द 
एव सुर्योऽथेः [यत्र] रथो गच्छतीत्यादि प्रयागदरीनात्‌, आत्मकतंके तु प्रयज्ञाख्ये 
व्यापारे यजते जानातीत्यादिप्रयोग उपचारादिति कसमान्नेष्यते इति वदन्‌ न दण्डैः 


(^ (५ 


पराणु्यत इति । तसादसमञ्ञसं समाधानमिति । 
प्रय्नपरिस्पन्दसाधारण्येन भावनाख्य निषूपयितुमाह - 
उदासीनत्यविच्छेदसामान्यात्मा ततो मतः । 
करोत्यथा इयोधह तद्रूपप्रययोद्धवः ॥ 
1. करोलयथंदरये (4), करोव्यर्थान्वये (ख); करोत्यथ द्वये (ग, घ.) 
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` उदासीनत्वविनच्छेदो हि करोलयथः, उदासीने ` करियाज्ञानामावात्‌ । 


अयमथः -- यदुभयोः प्रयलपरिस्पन्दयोरनुवतैमानं रूपम्‌ उदासीनत्वविच्छेद्‌- 
सामान्याकारबुद्धिसंवेचं तत्स्वभावः करोव्य्ैः इत्युभयत्रापि आख्यातप्रयोगोपपत्तिरिति । 
इदानीं अक्षरयोजना -- तत इत्यत्र यत इृत्यध्याहतैम्यम्‌ । यतः प्रयलमालस्य करोत्यथ 
पूर्वोक्तो दोषो दुर्वारः ततस्तन्मात्रातिरिक्त उदासीनत्विच्छेदसामान्यात्मा फरोतेरथैः । 
उदासीन -_ निर्व्यापारत्वं तस्य विच्छेदः, सामान्यं -- साधारणे प्रयलपरिपन्दयो- 
रुदासीनत्वविच्छेदसामान्यम्‌ , तदेवात्मा स्वरूप यस्य सोऽयं उदासीन्वविच्छेदसामान्यात्मा 
करोत्यरथोऽभिमतः ¦ इह द्वये प्रयलपरिस्पन्दात्मके तद्रपप्रत्ययोद्‌भवः उदासीनत्व- 
विच्छेदर्ूपस्य प्रत्ययस्योद्धवः उदयोऽस्ति । अतस्तद्रपप्रत्ययोद्धवस्योभयत्रापि भावात्‌ 
तद्रपोऽर्थोऽनुवतेमानो दरयते । ततश्च स एव करोद्यर्था भावना आख्याताभिधेय इति । 


ननु किमिदमुदासीनत्वं नाम? व्यापाराभाव इति चेन; व्यापारस्थेव 
जिन्नासनात्‌ । इह हि व्यापारस्यैव खसखूपं॒॑मृमग्यते । तत्र॒ कथं तस्िद्धवत्कारण 
तहक्षणोक्तेः समवति । कश्चायसुदासीनतस्य विच्छेदो नाम : तस्याम(व इति चेत्‌ - 
कृथमभावस्याभावः ? कथं वा अमावद्पस्य करोप्यथेता £ उच्यते -- उदासीनत्वसब्देन 
निर्व्यापारत्वमेवोच्यते । तस्य च व्यापाराभावदूपस्य विच्छेदो व्यापाराभाव 
(रभाव) एव । नह्यमावस्य विच्छेदो भावादन्यः सवैत्रापि समस्ति । तसानन 
करोत्यथैस्यामावताप्रसङ्गः । 

यदुक्तमसिद्धे व्यापारे शटिक्षयिषिते तदवच्छित्रेनार्थन तहछक्षणमयुक्तमिति 
तदपि न, देवदत्तादिपदार्थाध्रितपूर्वापरीभूतस्वमावग्यायारप्रतिपत्युपलक्षणा्थ- 
त्वादुदासीनवविच्छेदवाचोयुक्तेः । तथाहि-- यः सिद्धरूपपदाथस्य पूर्वापरीभूतातमावस्था- 
विशेषः सिद्धपदा्थविरक्षणाकारव्यापारभत्ययः (य) संवेदनीयः स करोत्यथ इति व्यापार- 
बुद्धिरेव यथोक्तलक्षणा व्यापारर्क्षणलेनोदाक्तीनत्वदिच्छेदवाचा विवक्ष्यते इत्यनवचम्‌ । 
इदानी शोकं विवृणोति -- उदासीनत्वविच्छेदो दहि करोस्यथेः, उदासीने 
क्रवाज्ञानाभवाद्त्‌ । 


[1/1 


ओदासीन्य (ग, घ, ड.) 
2४ क्रियात्माभावात्‌ (क, ख.) 
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'उदासीनताप्रच्युतिधिय द्रेम्‌ , आत्मनि प्रयलात्‌ , ` अन्यत्र परिस्पन्दात्‌ । 

` तथाहि - 

'प्रयलवन्तमात्मानमनदासीनं इुर्वाणं॒न्यापारयन्तमवेति, परिस्पन्दमारनं 
चान्यत्‌ । अतः ` प्रयलपरिस्यन्दयोरोदसीन्यविच्छेदसामान्ययोस्तदाभासधी  " 
विषयत्येन क्रियापदाथत्वानात्मकतेकेषु तदभाव इति । 

अयमाशयः - उदासीने स्तिमिते स्वरूपमात्रेणावस्िते क्रियाप्रतीतिर्नास्ि 
अनुदासीने च अस्ति ¦! ततोऽन्वयन्यतिरेकाभ्यामुदासीनत्वविच्छेदः ज्रियाज्ञानस्य 
विषय इति स एव करोत्यधः ¦ ओदासीन्यस्य प्रच्युतिः (तिप्र) प्रतिपत्तिश्च प्रकारट्रयेन 
भवात आस्मानात्मनांः ¦ अस्मान्‌ व्रयल्लेवात परस्पन्दद्यूर्य प्रयल्लाद्धवात | 
अनात्मनि तु प्रयल्श्ये परिस्पन्दवति परिसपन्दादेव । तदेतदाह -- उदासीनता 
प्रच्युतिधियश्च द्वैधमात्मनि प्रयललादन्यत्र परिस्पन्दादिति । एतदुपपादयति - 
तथाहि - प्रयलबन्तमात्ानमनुदासीर्नं इबाण व्यापारवन्तमवति परिस्पन्दमान- 
श्चान्यदिति , 


अयमथः _ सर्वोऽयं खोको व्यापारं कुर्वाणमात्मानं प्रयलवन्तमनुदासी नमंवेति । 
प्रयलवत्वादनुदासीनं व्यापारवन्तमवैतीति । आत्मनोऽन्यच्छरीरादिकं परिस्पन्दमान- 
मनुदासीनमेवेतीति सम्बन्धः, परिस्पन्दमानत्वादचेतने शरीरादाविल्यथः । भवत्‌ - 
° दासीनत्वविच्छेदबुद्धिविषयत्वमुमयो रपि प्रयलपरिस्पन्दयोः, किमतो भवतीत्यत आह - 
अतः प्रयत्नपरिस्पन्दयोरीदासीन्यविच्छेदसामान्ययोस्तदाभासधीबिषयस्न क्रिया 
पदायल्वान्नात्वकतकषु तदभाव इतं । 


1. उदासीना प्रच्युतिश द्वेधा (क, ख.): ओदामीन्यग्रच्युतेश्च द्वैधं (ग, घ, ड.) 
अन्यत्त रथादौ (ग, घ.) 

तथा प्रयल्न (क, ख.) 

कथं यतसानमात्मान (ग, घ, ॐ.) 

चान्य (कः, ख, ग, 4.) 

ओदासीन्यप्रच्युतिसामान्य (क, ख.) ; ओदासीन्यविच्छेदसामान्यांश (ग, घ, ङ.) 
तदवभास (म, घ, 

विषयत्वेनाक्रियापदत्वं नानास् (ख.) 

उदासीनत्वबुद्धिविच्छेदायिषयत्वं (छ.) 





न 


+ 
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तदुक्तम्‌ -- “न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌' इति । 
अथापि ` परिस्यन्देन ˆ प्रयोजनम्‌, असो - 

मनोभूतपरिस्पन्द्‌ आ्मनस्तत्प्रयनजः । 

विङ्धित््यादियथा तसिन्साधनोपनिपाततः ॥ ४९ ॥ 


अयमर्थः -- द्वयोरपि प्रयलपरिस्पन्दयोरौदासीन्यविच्छेदसामान्यद्पता 
कुत॒ इत्यपक्षायायुक्त -- तदाभासयोः ˆ क्रियापदाथैत्वादात्मकतैकेषु जानातीत्यादिषु 
न तस्याः क्रियाया अमावप्रसङ्ग । प्रयलपरिस्न्दयोरोदासीन्यविच्छेदसामान्यदूपता 


कुत॒ इत्येक्षायामुक्तं -- तदामास(धी)विषयत्येनेति । उदासीनत्वविच्छेद- 
सामान्याकारबद्धिस्तदाभासधीः तस्य॒ (स्या) विषयत्वेन देतुना तद्रूपत्वम्‌ 
ततश्चोभयोरपि प्रयजञपरिस्पन्दयो. क्रिया (त्व) विद्ते एवेत्यर्थः । उक्तं 
च॒ परिस्पन्दव्यतिरेकेण प्रयलञस्यापि क्रियापदाथैत्वं भ्ाचायैः इत्याह -- 
तदुक्तं -- “न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोनिवद्‌” इति । 


उत््ेपणादिपञ्चप्रकारमेदामिन्नः परिस्पन्द एवैकः क्रियापदं. न प्रयल्ञ॒ इति + कण- 
भुजो मतम्‌ । न तथासाकम्‌ प्रयलस्यापि परिस्पन्दवत्‌ क्रियापदाथैत्वाभ्युपगमादित्यथैः । 

यदि मन्येत--यथा परिस्पन्द स्फुटतरा क्रियाप्रसिद्धिरमौके न तया प्रयज्ञे । अतः 
आत्मक्केषु परिखन्देन प्रयोजनं तस्यैव क्रियात्वन्यवहारसंभवादिति, तश्चसावपि 


परिस्पन्द आत्मन. कथंचित्‌ समाव्यत इत्याह -- अथापि परिस्पन्देन प्रयोजनम्‌ , 
असो - 


मनाभूतपारस्पन्द आत्मनस्वत्प्रयनजः । 
विद्धित्यादियथा तस्िन्साधनोपनिपाततः ॥ इति । 
अथापीति राङ्कानुभाषणम्‌ । तत्परिहारश्चोको मनोभूतेत्यादि । तत्र 
शोकादधस्ताचिर्वाहकोऽसावित्यसौ शब्द. शोकोपनिविषटपेदेकषाक्यमावेन योजनीय 
असो परिस्पन्द आत्मनोऽप्यस्तीति । 
स्पन्देनात्मन प्रयोजनं (ख.) $ स्पन्देन व प्रयोजनं (ग, घ, ड.) 
प्रयोजन अत्मिप्रयल्ेजं (क.) 


ओदासीन्यविच्छेदसामान्यरूपयोः (छ) 
कणभोजिमतं (च.) 


ऋ 7 ~, 
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# [न 


` आत्ममनस्संयोगविशेषाद्िज्ञानसङ्करपादुत्पत्तिः । तनिबन्धनमात्मसम- 
वेतादृषटप्रयतहेतु “ मनसि कम " परिस्पन्दरूपयुपेयते । आत्मग्रयलापेक्षश्च भूतेषु 
'द्रव्योपादानदिलक्षणः परिस्पन्दः । ` उभयोऽप्ययमात्मनस्तदधीनत्वात्‌ , 


ननु सर्वैगतस्यात्मनः कथ परिस्पन्द इत्याशङ्कापाकरणायोक्तम्‌ -- मनोभूत- 
परिस्पन्द इति ॥ मनसो भूताना च परथिव्यादीनां देहेद्दियाकारेण परिणताना यः 
परिस्पन्दः स आत्मनः परिस्पन्द इत्युच्यते, न पुनरात्मसमवेतः । अतो नोक्तदोषः 1 
कथं पुनर्मनो भूतसमवेतः परिस्पन्द आत्मनः स्यात्‌, स्वा्रिते हि व्यापारे स्वय कर्ता 
मवति इत्यत उक्तम्‌ -- तत्पमयल्नजञ इति । तस्यातनः प्रयलाजातत्वान्मनो मूता- 
श्रितोऽपि परिस्पन्द आत्मन इत्युच्यते, नात्माधितस्वेन । कथं पुनस्तत्मयलजत्वमात्र- 
णान्याश्रितोऽपि व्यापारस्तस्य स्यादित्यत उक्तम्‌ -विङ्कित्यादियैथा इति । यथा 


ष, भ (@ भ 


विद्धित््यादिसतण्डुखादिसमवेतोऽपि देवदत्तस व्यापारस्तथेहापीति ॥ 


नयु ॒विज्धित्त्यादिर्देवदत्तादीनां व्यापार इत्येतदेव कुत इत्यत आह -- 
तस्मिन्साधनोपनिपातत इति । तसाद्वि(सिन्‌ वि) त्यादौ कर्वादीना साधनाना यत 
उपनिपात अन्योन्यसम्बन्धो न स्वा्रितव्यापारमात्रे । अतो देवदत्तादिसाधनाधीनात्- 


| >. १ 


छाभतया तदाश्रितो विद्धिच्यादिस्तक्कियासता न जहातीत्यथेः । 
इदानी शोकं विवृणोति -- आत्ममनस्सयोगपिरेषाद्विज्ञानसङ्ल्पादयु- 
स्पत्तिस्तन्िबन्धनमास्मसमवेतादृष्प्रयतदेतु ` मनसि कमं परिस्पन्दरूपयुपेयते । 
आत्मप्रयल्पिक्षश्च भूतेषु द्रन्योपादानादिलक्षणः परिस्पन्दः । उभयोरपि (योऽप्य्य) 
आत्मनस्तदधीनत्वादिति । 
संयोगाद्धिज्ञानसंकल्पविरोषादयुत्पत्ते (ख.) 
हेतुकं (ख) 
कमं स्पन्द (ख.) 
दानलक्षण (क.) 
रप्यान्मन (ख.) ; रायसावात्मन (ग.) 
उत्पत्तितन्निबन्धन (च, ) 
7 देतु (छ) 


> र +> € £< ~ 
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अयमथः -- मनोमूतपरिश्यन्द आत्मप्रयत्नाज्ायते ` । कथम्‌ ? आत्ममनसोऽः 
संयोगविशेषः तस्रादसमवायिकारणादात्मनि समवायिकारणे विज्ञानं सङ्कल्पविशेषश्च 
* यागादिर्देवतोदेश्चन द्व्यत्यागादिरूप उद्यते । आदिग्रहणादिच्छादयश्च | 
यश्चासौ ज्ञानादयुत्पत्तिहेतुः ° आत्ममनस्संयोगः तस्य निबन्धनं कारणं मनसि परिस्पन्दरूपं 
कर्माभ्युपगम्थते । 


नन्वात्ममनसोः संयोगो नित्यः । तस्य कथं मनःपरिस्पन्दो हेतुः (न) स्यात्‌ ? 
उच्यते -- ˆ आत्मप्रदेराविरोषेणाप्रापतन मनसो यः कादाचित्कः संयोगः स 
्ञानाचयुत्पत्तहैतुरिति तस्र मनःपरिप्यन्दो हेतुरिदोच्यते इति । किंकारणं किं (गफ) 
पुनस्तन्मनसि करमस्यपेक्षायामुक्तम्‌ - आत्मसमवेतादृष्टप्रयलहेखिति । आत्मनि समवेतं 
यददृष्ट॒धर्माधमेरक्षणं प्रयलश्च तावदृष्टपरयज्लो यस्य कमणो हेतू तदेतदात्मसमवेता- 
दष्टप्रयलहेतु मनसि कर्मेति । 


एव॒ ज्ञानसङ्कत्पाद्युत्पत्तिकारणान्तःकरणसयोगहेतुतया आत्मनः परिस्पन्दं 
निरूप्य तस्यालभधयज्ञजत्वं चोक्त्वा (मूतपरि्पन्द) खरूपं (तस्य) आत्मप्रयलजत्वं॑च 
दरोयितुसुक्तम्‌ -- आत्मप्रयलज(लापेक्ष)शच भूतेषु द्रव्योत्पादन (ग्योपादानादि) रक्षणं (णः) 
परिस्पन्द इति । योऽयं द्रव्योपादानरक्षणः परिस्पन्दः स आत्मप्रयलञापेक्षः । सति 
दयासप्रयले तत्सयुक्तेषु देहाकारपरिणतेषु भूतेषु द्रव्योपादानादिरक्षणः परिषिन्दः | 
अतः स तदपेक्षः | आत्मप्रयल्लाधीनत्वा् उमयोऽपि अये मनःसम्बन्धी भूतसम्बन्धी 
च परिस्पन्द आत्मन एव तदधीनत्वादित्येतदुक्तमुभयोऽपीत्यादिना । 


त ००५५९, ना म ज ०००० पि 9 1 १ 1 


जायते आत्म (च.) 

यागादि देवतो (च.) 

हेतुकात्म (छ.) 

आत्मपरिस्पन्दविरोषेण (क, ख, ग, घ, ङ, च} 


+ 
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पि्िर्यादिषत्‌' । विङ्धिचिच्छिदामिदास्तण्डुलादिसमधायिन्योऽसम- 
वेता, अपि देवदत्ते तच्कियाः;, तासु तख कत्वात्‌, 
प्रधानक्रियायां सर्वकारक्ोपनिषातात्‌, एकवाक्यत्वात्‌ । न हि 


५ भ ति 


खव्यापारविषयः करणादिभावः कारकाणाम्‌ , तेषां ` भदादकवाक्यत्वाजुपपत्तेः ` । 


एवं शोकस्य पूवि व्याख्यायाधुनोत्तरा॒व्याख्यातुकामो विज्चित््यादियेथेति 
निष्टं दृष्टान्तं व्याच - विह्धिच्यादिवद्‌ । विङ्धित्तिच्छिदाभिदास्तण्डलादि- 
समवायिन्योऽखमयेता अपि देवदत्ते तक्कियास्तासु तख कत्वादिति । 

अयमथः -- तण्डुलान्‌ पचतीत्यत्र धात्वर्मूता विद्धिरिस्तष्डरेषु समवेता, 
घटं मिनची्यत्रापि भिदा घटे समवेता, वृक्षं छिन्ीत्यत्र च छिदा वृक्षे समवेता, न 
देवदते । ताश्चेता विङ्कितिच्छिदामिदाः तण्डुकादिसमवायिन्यो देवदत्ते च(चा) 
समवेता अपि (तत्‌) करिथासस्य देवदत्तस्य क्रिया एवेति । कथं पुनरन्यसमवायिन्यो 
देवदरेऽसमयेतास्तत्किया वा स्युः इत्याशङ्याह -- तासु तस्य कत्वादिति 
तासु विङ्किच्यादिषु तस्य देवदत्तस्य कत्वात्‌ तस्य क्रिया मवन्लेवेत्यथे; । 

कथं पुनस्ता देवदत्तस्य कतत्वमित्यपक्षायामाह -- प्रधानक्रियायां सवै- 


कारकोपनिपातादिति । प्रधानक्रिया फरक्रिया भाव्यनिष्ठस्वभावा क्रिया तस्या 
सर्वेषां कारकाणायुपनिपातात्‌ अन्वयादित्यथेः । 


कथं पुनस्सर्वकारकाणां परधानक्रियोपनिपात इत्याश्ङ्कयाह -- एकवाक्यत्वादिति। 


अयमर्थः _ एकारताङ्कतं यदेकवाक्यत्वं पदानाम्‌ तदेवं सल्युपपदयते, अनेक- 
कारकसाध्यककरियाप्रतिपादनात्‌ । एका हि प्रधानक्रिया; न पुनः कारकाणां 
वत्‌्-तथाहि--विद्धित्ति (क, ख, ग.) व 
देवदत्तेऽसमवेता (ग.) 
देवदत्तस्य क्रियाः (ग, च, ड.) 
हेतुभेदा (ऊ.) 
वाक्यता (ग.) 


0 ^. {~ 
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एवश्च कतविनियोज्यतया सवंस्ाधनानां ` तद्व्यापार कतरिति तेषां 
भावनान्तगेतिः ˆ तन्थुखन साधनताप्ुपपन्ना । 


(० 


प्रातिखिकावान्तरक्रियावद्धिना । अतः सैकारकाणां प्रधानक्रियोपनिपात एव 
तसरतिपादकानां पदानामेकवाक्यभावहेत्रिति । 


ननु खव्यापारोपनिपातादेव कारकाणामनपेक्षय प्रानक्रियोपनिपातमेकवाक्यभावः 
कसमानेष्यत इत्याराङ्कयाह -- न हि स्वव्यापारविषयः करणादिभावः कारकाणाम्‌ 


9 (५ (0५ 


तषा भदाद्कवाक्यल्वार्ुपपत्तारातं । 


सखन्यापारे सत्यपि कत्वे तद्विपर्ययः (द्विषयः) करणादिमावां न सम्भवति । यदि 
कारकाणां करणादिभावः खव्यापारविषयः ततः तेषां स्वव्यापाराणां भेदात्‌ एकविषयोप- 
निपातामावादकवाक्यता न स्यात्‌ | प्रधानक्रियाविषयत्वे तु तस्याः सवकारकसाधारणत्वा- 
दरेकल्वाचेकवाश्यतोपपद्यते । खन्यापारद्वारेण च प्रधानोपनिपातः । तत कर्ता खन्यापारे 
क्लालमधानक्रियायां कर्ता भवति । कारका्तराणि तु स्वव्यापारं कणि सन्ति प्रधान 
क्रियायां करणादिभावेन सम्बध्यन्ते । तस्याः कर्ता समवायिकारणम्‌ । कारकान्तराणि तु 
निमित्तकारणमिति विकेषः । तस्मादात्मप्रयलजत्वान्मनाभूतपरिस्पन्द्‌ आत्मनः विङ्कित्यादि- 
रि देवदत्तादेरिति प्रतिपादितस्य फठं दरेयति -- एषश्च कतुविनियोज्यतया सवे- 
साधनानां तद्व्यापारः करिति तेषां भावनान्तगेतिः तन्धुखेन साधनताप्यु- 
पयन्नेति | 


{^ (~ भ 


कृर्तविनियोज्यतया सर्वकारकाणां तेषं व्यापाराः करव व्यापारा मवन्ति। 


© 


ततश्च सर्वकारफन्यापारण। कतुन्यापारान्तर्भावात्‌ भावनान्तगतिद्पपन्चा 1 तन्यत 


1. तदून्यापाराः (कर) 
2. तन्युखेन च (ग, घ, ङ, } 
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परोयाधिक्रियास्या ` ज्ञायते न क्रियान्तरम्‌ । 
सम्बन्धादेव साभ्यत्वमतः करणसङ्खतिः ॥ ५० ॥! 


कारकान्तर्यापारसुखेन कैरपि साधनता कतैतोपपन्ना इति | न हि साक्षात्‌ कतुः 
फटे व्यापारः कारकान्तरव्यवधानमन्तरेण । अपि च यदि कारकान्तरव्यापाराः कतुनस्णुः 
तदा न कुः फरुसाधनत्वम्‌ , अन्यम्यापारफठेऽन्यस्य कतं (तः) साघनवेऽतिभरसङ्गात्‌ । 
यदा तु कारकान्तरव्यापारा अपि कर्तुविनियोज्यतया कर्ृन्यापारान्तर्मावं भजेरन्‌ , 
तदा तव्यापारेण कर्तुः साधनताप्युपपद्यत इत्यथः | 


अथवा तन्मुखेन साधनताप्युपपननेल्यस्यायमथः- मावनान्तर्गतिमुखेन कारकान्तराणां 
फरसाधनताप्युपपन्नेति | 
(~ त 9 क मू] (~ (~. ~ भ 
ननु प्रयल्ञपरिस्पन्दयोरन्यतरस्य करोत्यथेत्वे कथं चेतन्यमूतिविरहात्‌ तद्रहितेषु 


करोतेः प्रयोगः उपचारत इति व्रूमः । प्रयोगप्राचुर्या्च नोपचारबुद्धिरिति 
सन्तोष्टग्यम्‌ ॥ 


इदानीमसिन्पक्षे पूर्पक्षवादिनोद्धावितान्दोषान्परिहैकाम आह -- तत्त 
यदुक्तम्‌ ‹ धातुप्रत्यययोर्वाच्ये प्रतीयेते न हि क्रियः इति, तथा ‹ सम्बन्धो 
र (, (५ 


नावकल्पेत द्वयोप्साध्याभिधायिनोः' इति, तथा ८ न भावे नापि धात्वर्थ कष्टैरिति 
सगागमः । अक्रियात्वादन्यरोधात्‌ » इति ; एतदूषणलयमनेन शोकेन परिदरति -- 
परोपाधिक्रियारूपो ज्ञायते न क्रियान्तरम्‌ । 
सम्बन्धादेव साध्यत्वमतः करणसङ्गतिः ।॥ इति । 
परापाधिक्रियारूपो धात्वथैः परोपाधिकमस्य क्रियारूपम्‌ न खाभाविकम्‌ प्रत्यया- 
भिधयक्रियोपरागङ्तम्‌ । अतो न क्रियान्तरं ज्ञायते । यतश्च धात्वर्थस्य 


0 


1. रूपत्वात्‌ (ग). 
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` धात्वर्थख मावनामनुरञ्जयतः तद्विषयताप्रतील्या' तत्परामरङरतं' तदन्तर्गतख 
क्रियात्वमिति इतः क्रियाद्रयप्रययः ? न हि जातिगुणोपरक्तषु द्रव्येषु तद्रपभेदः । 


परत्ययाथसबन्धादेव साध्यत्वम्‌, न खतः, अतः , सम्बन्धो नावकल्पेत इति 
प्रसङ्गः परिहृतः, सम्बन्धाभावे धात्वथ॑साध्यताभावपसङ्गात्‌। यतश्च मावनासम्बन्धादस 
साध्यत्वम्‌, अतः काष्टादिना करणेन “कष्ठ. पाकः ` इति सम्बन्ध उपपद्यते । 
न च करणत्वाद्धात्वथस्य करणान्तरासङ्गतिराशङ्कनीया, करणस्यापि परोपाधिक्रियारूप- 


र (० 


तया करणसङ्गत्युपपत्तारातं ॥ 


छोकस्याथे विवृणोति -- धात्वथख भावनामनुरज्जयतस्तदिषयताप्रतीया 
तत्परामश्चकृत तदन्तगेतस्य क्रियाल्मिति कुतः क्रियादयप्रययः ? न हि जाति- 
गुणोपरक्तषु द्रव्येषु तदरूपभेद्‌ इति । 


गुणविशेषातममकस्यापि धात्वर्थस्य भावनामनुरन्जयतः विरिक्ष (ष) तः 
तद्विषयताप्र्तात्या तदाकारताप्रतीत्या तत्परामरशक्ृतं तत्सम्बन्धक्कतं तदन्तगैतस्य तस्या 
भावनाया खीनस्याविभागमिवापन्नस्य क्रियात्वम्‌, न तु क्रियाया इव स्वत एव | 
तत्र॒ कुतः क्रियाद्रयप्रत्ययप्रसङ्गः तत्र दष्टान्ताभिधानम्‌ - न हीलयादि । 
यथा द्रव्यस्य गोरिति रूपं गोजात्युपरागात्‌, न खतः, यथा च शष्कख्प शु्खगुणो- 
परागात्‌, न खतः; न च द्रव्यजात्योः गोरूपं भिद्यते, गुणद्रग्ययोश्च शङ्ख ॒ रूपम्‌, 
्रनयस्य सवतोऽतद्रूपत्वात्‌ , तथा धात्वर्थस्य खतोऽपाध्यत्वान्न साध्यरूपपत्ययपसङ्ग इति। 


धात्वर्थस्य खट भावना (क, ग.) 

प्रतीते तस्यां प्रतीत्या तत्परामदौ (ग.) 

कृत" (क.) 

भावनात्वं क्रियात्वामिति (क, ग.) 

प्रययप्रसङ्गः (क) $ न्धितयैव च साध्यता (ख ) 


छ # & भ~ 
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' मआवनासम्बन्धितयैव तस्य साध्यता न ˆ दत्सम्बन्धं विहन्ति, तदभाषे 
› तखाप्यभावप्रसङ्गात्‌ । अतश्च करणसम्बन्धोऽयुपएचः, भावनाविषयत्व- 
मनुपयतः करणतायोगात्‌ ` साध्यताप्रतीतः क्रियारूपः । 


सम्बन्धादेवेत्यादि व्याचष्टे -- भावनासम्बन्धितयेव तस्य साध्यता न 
तत्संबन्धं विहन्ति तदमव तस्याप्यभावात्‌ (वग्रसङ्कात्‌) इति । भावनासम्बन्धक्ृतं 


यत्साध्यत्वं धात्वर्थस्य न (तत्‌) तस्सम्बन्धे विहन्ति, तदभावे तस्याप्यभावप्रसङ्गादिति 
साध्यत्वस्थेवामावप्रसङ्गादिव्यर्भः । 


अतः करणसङ्गतिरियेतव्याचष्टे -- अतश्च करणसम्बन्धोऽप्युपपन्नः, मावना- 
विषयत्वमदुपयतः करणतायोगात्‌ साध्यताप्रतीतः क्रियारूपापत्तीरेति । 
यतो भावनासम्बन्धक्ृतं धात्वर्थस्य साध्यत्वम्‌, अतः करणस्यापि करणान्तरेण कोष्टादिना 
सङ्गतिरुपपयते । यतो मावनाविषयतामनापन्नस्य करणता न विद्यते, तेनावदयं 
धालर्थ॑स्य भावनाक्रणत्वाय भावनायिषयत्वमभ्युपगन्तभ्यम्‌ । भावनाविषयत्वे च 
साध्यतया क्रियारूपापत्तेः काष्ठादिकरणान्तरसङ्गतिरुपपद्यते । एवश्च सति ‹तेषासुपत्ते ' 
इति सूत्र धात्वर्थामिप्रायमुपपच्रं स्यादिति । 


यश्चात्र विद्धिदिपच्योः एकाथलात्‌ ` विद्धियन्ति पचन्तीति न विशेषः 
(० 


प्रकल्पते इत्युक्ते कर्वैमेदादभभेद इति परिदारेऽमिहिते कर्वररक्षणविकस्पेन 


संवन्धेनेव (क.) 

संवन्धमपि हन्ति (क.) 

तस्या अप्यभावात्‌ (क, ख.) 

विषयतासमुपयतः (ख) ; विषयत्वमनवववत्वं (क. ) 
, सत्ताप्रतीतेः (क.) 


छ $ 5 % !- 
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प्रधानव्याप्रतियेस्य धाल्वथे ` प्रयपीष्यते | 
स॒ करतात पचन्तीति विक्ङिन्तीति भिद्यते ॥ ५१ ॥ 


"न वै खदगुणतः धातुना अभिधीयमानव्यापारः कर्ता, येन प्रययाथः 
पथयुयुज्येत, अपि तु धात्वथं प्रयमिर्सहितप्रधानन्यापारः, 


धालभिहितव्यापार(त्वस्य) कतरटक्षणापादनेन कः प्रत्ययां इति परथनुयोगः कृतः, 
तत्परिहदारायाह -- 


प्रधानन्याप्रतिर्थस्य धात्वथं 'प्रयपीष्यते । 
सष कतांतः पचन्तीति बिद्कि्यन्तीति भिद्यते ॥ इति । 


[ (र (> * 


यदि धात्वमिहितम्यापारत्वे कतृरक्षणम्‌ ` स्यादेष दोषः । न च तत्करलक्षणम्‌ । 
किं तर्हि यस्य व्यापारः प्रत्ययेन धात्वथं प्रति प्रधानतया विक्ेष्यतया अभिधीयते स 
कर्तेति । अतो वि्धियन्ति पचन्तीत्यथभद उपपद्यते, कचित्तण्डुकादिव्यापारस्य 
धात्व प्रति प्रत्ययेनाभिधानात्‌ , कचिदेवदत्तव्यापारस्येति छोकस्याथैः । 


अस्याविष्करणायाह -- न॒ वै खल्गुणतो धातुना अभिधीयमाननव्यापारः 
फतां येन प्रययाः पर्यनुयुज्येत, अपि त॒ धात्वथे प्रयमिरहितप्रधानव्यापारः 
इति । 

वै इति अक्षमा सूचयति । धात्वर्थः (थ) प्रत्यमिसंहितः विवक्षितः प्रधानतया 
यस्य व्यापारः सर तथोक्तः । 


[0 





[ 





प्रधानं व्याप्ति -- पयेलुयुज्येत ; अय भाग ॒न द्यते (क) मातुकायाम्‌ । 
प्रसमक्ष्यते (ग ) 

न सट (ख.) 

प्रतीति । यदि (च.) 

लक्षण स्यात्‌, स्यादेष (च) 


र # € ¢ +~ 
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सधैत्र धात्वथेस्य कर्तैव्यापारं ` क्ष्यमभिधयं वा प्रति विशेषणत्वात्‌ । तेन 
विकलिदयन्तीति तण्डकव्यापारस्य ` जवरनावयवाभिघातजन्मनोऽवयवाभितस्य 
सखा्युदकाुसरणात्मकस्य धात्वथं प्रति प्रधानस्याभिधानम्‌, पचतीखत्र , तु 
देवदत्तव्यापारस्याधिश्रयणादेः प्रत्ययनामिधानादथेभेदः "कतैभेदश्च सिद्धयतीपै न 
प्रययाथपथनुयोगावकाशसः। "कथं पुनस्तुर्यार्थ॑त्वात्पाचिना बिद्धिदेः परेण प्रययेन 


धालवभ प्रति भावनायाः प्राधान्यं दीयति -- सवैत्र धात्वथस्य कवैव्यापारं 
ठक्ष्यममिधयं वा प्रति विेषणत्वादिति । 

८ किं करोति ? पचति ' इत्यादौ अभिधेयं प्रति विशेषणत्वम्‌, ° का क्रिया ? पाकः 
इत्यादौ रक्ष्यं प्रतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथोक्तकतृरक्षणाभ्युपगमे सुपरिहरः पयैनुयोग 
इत्याह --तेन विक्लिद्यन्तीति तण्डुढव्यापारस्य उ्वलनावयवाभिधातजन्मनोऽवयवा- 
भितख खाल्युद्का्ुसरणात्मकख (धात्वथं प्रति) प्रधानभूतस्याभिधानम्‌ । 
पचन्तीति (तीयत्र तु) देवदत्तव्यापारस्ये (स्थाधिश्रयणादेः प्रययेनाभिधानाद्थ) 
लथभेद्‌; कतुभेदश्च सिद्ध्यतीति न प्रत्ययाथप्नुयोगावकासच इति । 


विद्धिचन्तीत्यत्र तण्डुरुव्यापारस्यामिधानम्‌ । तस्य विरेषेण--ज्वर्नावयवाभि- 
धातजन्मन इति । ज्वरनस्यावयेवर्योऽमिधातो वेगवान्संयोगः तेन रन्धजन्मन इति । 
तस्य॒ विशेषणान्तरम्‌ -- अवयवाश्रितस्येति । तण्डुलखावथवाध्चितस्य अवयावयविनो- 


(0 भ ४ 


रमेदात्तण्डरव्यापारनिर्दशाहैस्य साक्षात्षण्डुरसम्बन्धिनो वा सथाद्युदकाद्यनुसरणात्म- 


भीर पान जाक अ 
1 1 


1 अभिधेयं लक्ष्यं च (ग.) 

2 ज्वलनाभिधातजन्मनोऽवयवाधेयं वा प्रति विरोषणत्वात्‌ । भरितस्य स्थाल्युद्धरणसंचरणात्मनो वा 
प्रधानभूतस्याभिधानात्‌ पचतीति देवदत्तव्यापारामिधानाद्थभेद (ख.) 

8 श्वास्तीति (क, ख.) 

4. ˆ कथं ` (ख ) नासति 
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तण्डुरुव्यापार ` एष प्रयोक्तृभिः विवक्ष्यते, न देवदत्तव्यापारोऽपि पचेः परणेणे)व ! 
प्रकृतीनां रूपभेदात्तुस्याथत्येऽपि खार्थे प्रयस्य शक्तिभेदात्‌ । 
भार्या दारा जलान्याप एकाथेत्वेऽपि दयते । 


(५ ~ छ 


प्रकृते रूपभेदेन प्रयययार्थो वि्ञेषवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


कस्य धात्वथे प्रति प्रधानस्याभिधानम्‌ । पचतीत्यत्र तु देवदत्तव्यापारस्याधिश्रयणादेः 
परत्ययेनामिधानादथेभदः कवरैमेदश्च सिद्धयतीति न प्रल्ययाथपयैनुयोगावकाश्च 
इत्यभिप्रायः । 


पराद्य कि भमन कयं त चो जद भ ध त यन कद 6 


अत्र चोदयति -- कथं पुनस्टुस्यःथस्दःत्प-डनः विकिर्दिः परेण प्रययेन 
तण्डुरव्यापार एव प्रयाक्तृभि्विवक्ष्यते, न ` देवदक्तव्यापारोऽपि पचेः परणेःणे- 
वेति । 

उत्तरमाह -- प्रकृतीनां सूपभेदातुव्याथतवेऽपि स्वार्थं प्रययख शक्तिभदा- 
दिति । प्रकृतीनां रूपभेदात्तुल्याभैतवेऽपि तत्परश्य प्रत्ययस्य शक्तिवेचिभ्युपप्ते इति । 


अत्र इष्टान्तमाह्‌ - 


¢ ७ (~ 


भायां दारा जलान्याप एकाथत्येऽपि दृश्यते । 
प्रकृते कूपभेदेन प्रयया विश्चषयान्‌ ॥ इति । 


मार्या दारा इत्यत्र जलान्याप इत्यत्र च वुस्याथेत्वेऽपि प्रकृतिरूपभेदात्‌ 
अ ~ 


प्रत्ययस्य बहुवचनस्यार्था विशेषवानिति । 


1. एव विवक्ष्यते (ख, ग.) 


2. व्यापारोऽपीति । अयमथः -- पचिनातुत्याथोऽय ,.*..,....*- परेण प्रलयेन तण्डुलव्यापा 
एव प्रयोक्तृभिर्विवक्ष्यते (ढ.) 
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जलानीति प्रृत्यथसमवायि तदेकाथसमवायि वा बहुखं बहुवचना्थः, 

द्‌ ४ ~ । ^ न 
तथा भाया इति । आपो दारा इति `तं प्रह्त्यर्थावयवसमवायि तदाभ्रयेका्थ- 
समवायि वा), प्रकृतिरूपभेदात्तदपेक्षत्वात्प्रत्ययसामिधानसक्तेःः । 


एतव्याचष्टे -- जङानीति प्रहृलयथंसमवायि तदेकाथंसमवायि बा बहुत्व 
बहुवचनाथेः, तथा भायां इति । आपो दारा इति तु प्रकृखर्थावयवसमवायि 
¢ (^ (+ भ ~ व्ह (५ न (न ( 
तदाश्रयेकाथंसमवायि वा प्रकृतिरूपभेदात्‌ तदपेक्षताखलययस्याभिधानशक्तेरिति । 


९ (५ 


अयमथः -- जानातीति (जलानीति) यहहुवचन तसङ्घत्यथेसमवायि बहुत्व- 
माचष्टे व्यक्तिबहुत्वमाचष्टे इत्यथैः । एतच व्यक्तिपक्षाङ्गीकरणेनोक्तम्‌ । तदेकार्थ- 
समवायि बेति ` प्रङ््येकाथंसमवायि वेत्यथः । इदन्तु जाते. प्रकरत्यभत्वमङ्गीकृत्योक्तम्‌ । 
जातेव्य॑क्तिबहुत्वस्य च व्यक्तिषु समवायादेकाथसमवायोऽस्तीति । अयमेव न्यायो 
भार्या इत्यत्रापि । आपो दारा इति स्व (इत्यत्र ख) सि विरोषः । अत्र ्रङत्यर्थावयव- 
समवायि बहुत्वं बहुवचनाथेः । एतदपि पूर्ववत्‌ व्यक्तिशब्दार्थपक्षाङ्गीकरणेनो क्तम्‌ । 
तदाश्रयकाथसमवायीति च जातिरब्दा्थपक्षाङ्गीकरणेनोक्तम्‌ * । तस्य प्र्ृतयर्थस्य 
जात्यातममन आश्रयो व्यक्तिः अवयवीत्य्ैः । तेन प्रङ्यर्थाश्रयेणाक्यविना संहेकाथै- 
समवायि भवयवबहुलमथः । वा शब्दश्चात्र पूवैतर च व्यवयितविकल्पा्थः । 

ननु कथमवगम्यते आपो दारा इत्यत्रावयवबहुत्वं बहुवचनार्थः, न ॒पुनरितरतरेव 
व्क्तिवहुत्वामिति £ तथा भयोगदशैनात्‌ । एकसिन्नपि ह्यव्िन्दौ आप इत्येव प्रयोगा 
हर्यन्ते एकस्यामपि च जायाया दारा इत्येव । तस्ादवयवबहुत्वेभव तत्र 
बहुवचनाथे; । 





तु * नास्ति (क.) 

प्रकरतीना रूप (क, ग.) 

अभिधानरूपभेदाच प्रल््षात्‌ तथेहापि (क, ख.) 
° उक्तं ` नास्ति (छ.) 


> © £ ^ 


0) 
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तथेहापि पचिपरो धात्वर्थेका्समवायिनं व्यापारं कमैकौविषयः प्रयय आह; 


 भिन्ना्रयं वा अन्यत्र । विक्छिदिपरस्त्‌ प्रकट (दर्थ) काथेसमवायिनमिलयन- 
वद्यम्‌ । 


नयु सत्यपि म्रकृतिमेदे परत्ययरूपभेदामावात्तथं तदभिधानशक्तिभेदः 


इत्याशङ्कयाह --- प्रकृतिरूपमेदादियादि । तदयेक्षतवात्‌ प्कृत्यपेक्षत्वास्रत्ययस्याभि- 
धानराक्तेरित्यथैः । 


दृष्टान्तोपदर्दितन्थायं दार्ान्तिके योजयति -- ` तथेहापि पचिपरो 
धात्वर्थेकसमवायिरनं व्यापारं कर्मकतैविषयं (यः) प्रयय आह; भिन्नाश्रय (यं वा) 
श्वान्यत्र । विक्लिदिपरस्त्‌ प्रये (खथ) काथसमवायिनमिलयनवधमिति । 


(> 


कर्मैकलैविषय इति । पच्यन्ते स्वयमेव तण्डुला इति धात्वथैकाथसमवायी 
तण्डरुगतो व्यापारः प्रत्ययार्थः । पचतीत्यल तु प्रत्यथेविद्धित््याश्चयातिरिक्तेदेव- 
दत्ता्ाश्रयम्‌ * । विञ्किन्तीत्यत्रापि प्रकृत्यर्थेका्थसमवायीत्य्थमेद ° उपपद्यते इत्य- 


भिप्रायः । 


यत्पुनरुक्तम्‌ -- ‹ कर्मणा च करोदयर्थो म्यापरोऽतस्तदयोगतः । तदभावः ` इति ; 


नन 


सिन्नप्रययश्वान्यम्‌ (क) 
इति निरवद्यम्‌ (क, ख ) 
तथहापील्यादि (च.) 
देवदत्ताश्रय (च) 
येवमथ (छ.) 


छ $ ५० ~ 
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अरिं चिद्ुत इयत्र स्वं ज्ञं यजतीति च | 
ददौनात्क्मयोगस्य ` नाभावस्तदभावतः ॥ ५३ ॥ 
€ (क 4 षे 
धात्वर्थस्य हि ` चथनशेष्टकाः खर वा ` अव्यवधानात्कम, न व्यापार 


[दर 


न्तरव्यवधीयमानो व्यभि्ार्यभिः । स॒ तु मावनाकमे । अशिश्ब्दश 


तत्राह -- 
अग्रि चिनुत इत्यत्र स्व यङ्ग यजतीति च । 
¢ ¢ अ 
दश्ेनात्कमयोगख नाभावस्तदभावतः ॥ 
अथचिश्चिनुते इत्यादौ कर्मयोगस्य दशनात्‌ कर्ममा] भावहेतोरसिद्धल्वाच 
करोत्यथस्याभावररक्यानुमान इत्यभरः । 


एतद्विवृणोति--' धालवर्थसयेष्टकाः खरं वा अव्यवधानात्‌ क्म, न व्यापारा- 
न्तरव्यवर्धौयमानो व्यभिचायेध्निः । स तु भावनाकर्मति 

अयमाशयः -- अथिमिति द्वितीयया अभेः कर्मत्वे गम्यते | तच्च भावनाकममेतम्‌ , 
चयनधात्वथस्यान्यकर्मक्वात्‌ इष्टकाः चयनस्य कम खलं वा । यदेष्टकादि (तिरिक्त) 
स्थर नाम द्रव्यं न जायत इति पक्षः, तदा ` इष्टका एव कर्म॑ । द्रव्यजन्मपक्ष 
स्थमिति म्यवयितो विकल्पः । तत्र हेतृक्तिः अग्यवधानादिति । 

अव्यवधान हि मवर्तीष्टकानां खल्प्य वा चयने, न सभ्चिः चयने कमं 
(^. ९ ^. (५ (^ (> 
भवितुमहंति, ˆ व्यापारान्तरव्यवहितत्वाद्यभिचाराच । भवति हि भ्यापारान्तरमन्तरा 





तदभविकेः (क) 

^हि ' नास्ति (ख.) 

धानान्नव्यापार (क, ख.) 

धात्वथदयादि (च.) 

इष्टका हि चयनस्य कमे (छ.) 

68 व्यवहितत्वात्‌ अतो भावनाकरमवाभिः । मावनायामन्तराचयनमभिन्च (@.) 


@ष > € 8 = 
क ॐ म ® 
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न खठघचनः अपि तु उ्वलनवचनः । एवं युक्तम्‌ - “अत्र देष प्रपिद्धः' 
` इति । "स्वं यज्गं यजति" ` इति तु न भावनातोाऽन्यत्र कमत्वमिति ` वणितमू। 


चयनमाभिं च खरखापनादिरक्षणम्‌ | व्यभिचरति चा्िश्चयनम्‌ । सत्यपि तसिन्नसति 
व्यापारान्तरेऽभावात्‌ । अतो भावनाकर्मैवाभिः । भावनायाश्च चयनोपक्रमखलखापनादि- 
पर्यन्तायाः पूर्वापरीमावेनैकस्या एवावखानं (नात्‌) न ग्यापारान्तरग्यवधानं व्यभिचारो 
वा अद्चरिति । 

नन्वभिशब्दस्य खल्वचनवान्न व्यवधानं व्यभिचारे वा अथेसि्याशङ्कयाह -- 
' अथिश्वब्दो न र्वचनः अपि तु ज्यरनवचन इति । 

तत्र माष्यमुदाहरति -- एवं दुक्त--अत्र येष प्रसिद्ध इति । तस्मादभिशचिनुते 
इति अयमर्थः -- खरं चिन्वेश्वयनेना भावयतीति । खं यज्ञ यजतीत्यादि 

# | ^ ^ ¢ (> क ट (~ 

म्याचष्टे -- स्वं यज्ञं यजतीति तु न भावनातोऽन्यत्र कमेत्वमित्ि वणितमिति । 


यज्ञमिति द्वितीयानिरदि्टं यज्ञस्य यक्कर्मत्वं न तद्धावनातोऽन्यल् धाव्वर्थ, अपि 
तु भावनायामेव, स्वात्मनि क्रियाकारकभावानुपपत्तेः एकस्यैव यज्ञस्य क्रियात्वं कमत्व 
च॒ नोपपद्यत इति । एतच्च वणितं परसतात्‌ -- ` ‹ तदेव तस्य करणं न वे कमं च 
कर्पते | भावनां संगिरन्त्येते(न्तेऽतो) धालर्थव्यतिरेकिणीम्‌ ' इत्यत्र | तथा महामाप्येऽपि 


1, इत्ति भाष्यकारेण (ग, घ, उ. ) 

यजतीति न (क, ख.) 

दर्दितम्‌ (क, ख, ग.) 

अध्निशब्देद्यादि (च.) 

तदेवेव्यादिना (च) 7 


> 


इ 


@=* 
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तथा महाभाष्ये कमद्रयसम्बन्धो विकिरत्तेरमावनाभेदेनव ' दरितः- 
` इह॒ ताव्तण्डुलानादन पचतीति, थैः पचिः, तण्डुलान्विक्लेदयन्‌ ओदनं 
निवैतेयति' इति ` । 

प्रयोजकक्रियामाहुः कटुव्याःरस्धेचरास्‌ । 

कतैव्यापारविषयो धातोर्था विवक्ष्यते ॥ ५४ ॥ 


विद्धित्ति (तेः) भावनामेदेन कर्मद्वयसम्बन्धो दर्थित इत्याह -- तथा महाभाष्ये 
कपद्रयसम्बन्धो षिकिरित्ति (त्तः) भावनाभेदन दर्धित इति । 
माष्यग्रन्थम्‌ उदाहरति -- इह तावत्तण्डुलानोदनं पचतीति, थः पचिः, 
तण्डुलान्‌ (विक्लेदयन्‌) ओदनं निधैतेयतीति । ˆ कतुरीप्सिततमं कम ' इत्यतो- 
क्तम्‌--‹ अथेह कर्थं भवितव्यम्‌ , तण्डुलानोदनं पचतीति आहोखित्‌ तण्डुलानामोदनं 
परचतीति(इति) प्रदनस्योत्तरखक्तम्‌- “उभयथा मवितभ्यम्‌ इहं तावत्‌" इयादि । तत्र विधितः 
तण्ड़लः कम मावनायास्त्वोदन इति दर्दीतम्‌ । ओदनस्यैव कर्मत्वे तण्ड़लानामिति 
स्यात्‌, न तण्डकानिति । पचिश्च व्यर्थः | निर्व्यतीति च स्यात्‌ | तण्डुलानामेव कर्मत्व 
ञओदनमिति व्यथः (भम्‌ )। तस्मादुमयोसतण्डुञदनयोरुमयत्रविष्वि्तो भावनायां ब करमत्वमि- 
स्यथैः। अत्र पूर्वपक्षे सिद्धान्ते चायं विशेषः -- पूर्वपक्ष तु धातुरव सवभ्यापारवाची । सिद्धान्ते 
तु धातुरेकत् व्यापारे वैते परसिन्धत्ययः | अपरोऽपि विशेषः -- सख्त एव साध्यातमा 
धात्वर्थः क्रियाख्यः कारकैः सम्बध्यत इति पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते ठ सखयमक्रियाख्प- 
गुणविरेषात्म। प्रत्ययामिधेयक्रियोपरागादापन्क्रियामावः कारकैः संबध्यते इति । 
यत्पुनरुक्तं ‹ तुल्याथेत्यं मावयति भवतीति प्रसज्यते › इति, तत्राह -- 
प्रयोजकक्रियामाहुः कतव्यापारगोचराम्‌ । 
कतेव्यापारविषयो धातोर्थो विवक्ष्यते ॥ 
1, संबन्धादिञ्ितते (ख.) ॥ [र _ 
2. यपि व्रः पचिरिलयुक्तम्‌ । द्वौ तावव्यापारौ कर्मान्वयमेचरौ दितौ । तत्रोदनं निवैतंयतीति 
यथा प्रल्यया्स्तथा प्रतिपादिनम्‌ ` --- इद्ययिक्रं द्यते (क, ख, ग) मानृकापु. 
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स्वव्यापारे सवख (कतुत्वात्‌ अन्यथा कारकल्यायोगात्‌) नियोगात्करतै- 
व्यापारविषयः प्रेरणादिः प्रयोजककतेव्यापारो णिजर्थः, धाल्वर्भमिषयः 
कतेव्यापारस्तिङम्थे इति न भवति मावयत्योस्तुल्याथतेति * । 
ˆ तदेवं भावनाथेत्वादाख्यातप्रत्ययख हि । 
यागेन भावयेत्स्वरभमित्यर्थः ` शब्दनिमितः ॥ ५५ ॥ 


भावयतीत्यत्र भ्रयोजकन्याणरं णिजाचष्टे, भवतीत्यत्र तु कतुव्यापारं तिडिति न 
तुस्याथत्वपसङ्गः । कः पुनः प्रयोजकव्यापारः को वा कर्तव्यापारः इतिः । 
उच्यते -- कवैव्यापारविषयः प्रयोजकव्यापारः, धात्वथैविषयः कतृव्यापार इति । 
एतदुक्तं मवति -- मवने व्याप्रियमाणो घटो णिज्थेख प्रयोजकन्यापारस्य 


विषयः, तिडमिधेयस्य घटकतकस्य व्यापारस तदेकाथसमवायी मव नाम धात्वर्थो 
विषय इति । 
म. ह क ¢ क 

एतदेवोपपादयति--स्वव्यापारे सर्व॑स्य कतेत्वात्‌ , अन्यथा कारकत्वायोगात्‌ 
कतृव्यापारविषयः प्रेरणादिः) प्रयोजकव्यापारो णिजथा धालथैविषयः कतैव्याप।र- 
स्तिङथे इति न भवति भावयतीति (यत्योस्तु) तुर्याथतेति। खन्यापारे स्स्यत्यनेनासतो 
घटस्य कतरवाश्चङ्क परिहरति । नास्यन्तमसच्वं घरस्योतपततेः मागपीत्यभिप्रायः। तसादेवसुक्तेन 
न्यायेन णिजर्थस्य तिङर्थस्य व्यापारसख (च) मेदात्रमवति भावयतीति तुस्याभताप्रसङ् 
इति । 

इदानी धात्वर्थातिरिक्तप्रत्ययाभिषेयभावनासमथनसख फर दरयति - 

° तदेवं भावनाथैत्वादाख्यातग्रत्ययस्य हि । 
यागन भावयेस्स्वगमित्यथंः शब्दनिमितः ॥ 
खव्यापारविषय प्रयोजकव्यापारो णिजथं (क, ख.) 

भावयतीति वुल्याथंत्वम्‌ (क, ख.) 
तदित्थं (क, ख.) 
राब्दगोचर" (क, ख.) 


खन्यापरित्यारभ्य तुल्याथेतेत्यन्तेन (च.) 
तदेवमिलयादिना (च.) 


~ 
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` तत्कथम्‌! 
अपेक्ितत्वाद्धाव्यख कामक्ञब्दा हि तत्पराः । 
विशेषणग्रधानत्वं दण्डीत्यादिषु दितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


° यद्यपि स्वर्गादयः पुरुषविेषणतयेन श्रयन्ते, तथापि कामश्चुतयः 
तत्प्रधानाः, “दण्डी प्रेपानन्वाह ', “लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति इति 


६१ 


ननु स्वर्मसय भाव्यताप्रतीत्यमावात्‌ सत्यामपि प्रत्ययवाच्यायां भावनायां नैषोऽथः 
सिद्धयति इत्यभिप्रायेण पृच्छति -- तत्कथमिति । 


उत्तरमाह -- अपेक्षितत्वाद्माव्यस्य कामशचब्दा हि तत्पराः । 
विशेषणम्रधानत्वं दण्डीलयादिषु दर्धितम्‌ ॥ 


अयमथः -- यस्रात्कामि(म)रब्दाः फरसमणपराः, माग्यस्य॒ भावनपक्षि- 
(त)तवात्‌, तस्राद्यागेन भावयेत्खगैमिव्येषोऽथः राब्दनि्मित इति । 

तदेतव्याच््ट--यद्यपि स्वर्गादयः पुरुषविशेषणत्येन श्रयन्ते तथापि कामि(म) 
्ुतयस्तत्प्रधानाः, “दण्डी ग्रेषानन्वाह ` ' छोहितोष्णीषा ऋतिजः प्रचरन्ति ' इति 
दरेनादिति । यद्यपि ‹ खगैकामो यजेत › इत्यादौ स्वर्गादीनां पुरुषविरेषणतया श्रवणम्‌, 


भ (० 


न खप्रधानतया, तथापि कामश्चुतयस्तस्मधानाः, फर्स भावनया अपेक्षितत्वात्‌ आकाह्- 
निबन्धनत्वाच सम्बन्धस्य । दर्ये च विरेषणपरधानत्वं ‹ दण्डी प्रैषानन्वाह' 


श, (५ ० 


‹ सोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति ' इत्यादो, विशेषणमात्रस्याप्राप्तवेन विधानात्‌ , 
(> र, न व्‌ {५ 
परषानुवचनस्च भमेत्रावरुणः प्रेषानन्वाहः इति प्राप्तत्वात्‌, ऋविक्चरणस्यापि 
विकरृतावतिदेशतः प्राप्तत्वाद्विधानानहत्वात्‌ इति । 


ता ~ = ---~ ~~ ---~--- 1 71 
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०9 9 त 


1, तत्कथ नास्ति (क, ख.) ; कथं कर्मतिचेत्‌ (ग.) 
2. यद्यपि च (कं, ख.) 
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का दर 


दशनात्‌ । कतः १ ` भावना (न) या साग्यखपेक्षितसात्‌ स्वर्गादीनां च काम्य- 
(मान) तया भाग्यल्वप्रतीतेः ' दवितीयान्तप्रयोग इव तयापि ` इष्टतवप्रतिपादनात्‌ । 


+ 


तेन पुरुषप्रतीतिः ` स्वगेकामपदेऽ्युवादः । ` स्वगेमिलयेतावरद्विधिस्सितम्‌, 


कुत इति पूर्वामिप्रायेण पृच्छति । उत्तरमाह -- ` भावना (न) या भाव्यसखा- 
पेक्षितत्वात्‌ स्वर्गादीनां काम्यमानतया मान्यलप्रतीतेरिति । मावना हि 
माव्यप्रचर्‌(प्रवण)णस्वमावा पदान्तररुम्यं विेषमाकाङ्क्षति । स्वर्गादयोऽपि कामनाविषय- 
तया अवगतसाध्यमावाः कमपि मावनाविशेषं पदान्तररभ्यममिरषन्ति। ततश्चाकाङ्क्षासत्ति- 
योम्यतामिर्मवति सम्बन्धावगम इति । द्वितीयान्तपयोग इवेति दृष्टन्तः । खगेमिति 
द्वितीयान्तप्रयो गे यथा स्वगस्य साध्यत गम्यते तथहापीत्यथैः । 


द्वितीयान्तप्रयोगविषयेण कामनाविषयश्य साम्य दशयति -- तयापीष्टत्व- 
प्रतिपादनादिति । तयापि द्वितीयया इष्टसमीप्सिततमस्वं प्रतिपा्ते । अपिशब्देन 
स्वगैकामपदेनापि इष्टत्वप्रतिपादनान्तुस्यतेत्यथः । 


यसाच्च भाव्यसमर्पणपरं स्वर्गकामपदम्‌ , तसापपुरुषस्य कामयितुः प्रतीतिरनुवाद 
मावनेयेव भावकप्य षुरुषस्यावगतलाद्रियेतदाह -- ' तेन पुरपप्रतीतिः स्वगेकामपदेऽ- 


0 (५, क 


नुवादः । स्वर्भमित्येताधद्विधिस्मितम्‌, माव्यपरेषपरत्वात्‌ इति ! 





भावनायां (ग.) 
दितीयाप्रयोग (क, ख.) 
इष्टप्रतिपादनात्‌ (ख.) 
कामादिपदे (क, ख.) 
विधित्सितः (क) 
भावनाया इद्ययादि (च) 
तेनेदयादि (च.) 


= 


९९० भावनाविवेकः 
माव्यधरिशेषपरत्वात्‌, धात्व्थख ` श्रोतसखापि विधिज्ञानविरोधादकमेत्वात्‌ ° । 
करणतेऽपि श्रत्यनुग्रहादविरोधात्‌, शाघाधीनत्वादयोग्यायोग्यत्वयोरन्ञानात्‌ , 


ननु च धात्वर्थं एव श्रौतत्वाट्वाम्यो भविप्यति, समानपदोपादानात्‌ सहितः 
तयो हि धातवः, स्वर्गस्तु पदान्तरसंननिधानाधीनसम्बन्धः । अतः प्रथमतरं धात्वथेः 
साध्यतया सम्बध्येतेत्याशङ्कयाह -- धात्यर्थस्य च श्रोतस्यापि विधिज्ञानवियेधा- 
दकम क त्यात्‌ इति । यद्यपि श्रोतो धात्वर्थः, वाक्यलक्षणश्च स्वगेः, तथापि विधिविज्ञान- 
विरोधान्न माव्यो गवितुमदति । विषिरहिं श्रयश्साधना (नता) त्मा तिङभिषेयमावनासम्बन्धी 
प्रतीयमानो न घावर्भस्य माग्यव्वेऽवकस्पते, तस्याश्रयोरूपत्वात्‌ । स्वर्ममाग्यत्वे तु न 
्रेयस्साधना (नता)त्मविधिविज्ञानं विरुद्धयते, तस्य श्रयोरूपत्वादिति । 

नम्वेवं सति धात्वथस्य श्रौतत्वं विरुद्धयत इत्याशङ्याह - *करणस्ेऽपि श्रुत्यनु- 
ग्रहादषियेधादिति । करणस्यापि माव्यलासच्युतखापि मावनामनुरञ्जयतः करणलत- 
सुपेयते । ततश्च करणलेनाद्कीकते धातवथ॒श्र॒तिनं विरुद्धयते, अन्वयमत्रेणापि 
भावनासम्बन्धश्चतयुपपत्तेः तद्विरोधामावादिति । 


ननु नाकाद्ासननिधिम्यामेव केवसभ्याम्‌ अन्तरेण योभ्यतामन्वपेता (न्वयो) भवति, 
योग्यत्वं च धातवर्थस मावनायां करणसेनान्वये नालति, अनिष्पन्रत्वात्‌ , निष्यन्नस्येव 
च करणत्वोपरम्भादिल्ारशङ्कयाह -- शाख्ाधीनलाद्योग्यत्स्य अयोग्यत्वाज्ञाना- 
दि्ति। यागादीनां खर्गादिसाधनभावे यद्ोग्यलन्ञानम्‌ [न] तच्छाखाधीनम्‌ , न प्रमाणा- 
न्तरेण ज्ञातुं दाक्यते असि नास्तीति वा । यच््वनिष्पन्नस्य करणत्वा (त्व) त्नीपपद्यत 


1. घात्वथेख च (क, ख.) 


2. अकर्म(कोता (क, ख.) 
3. करणत्वेऽपीयादि (च.) 


५ 


विषमश्रन्थिभेदिकासहितः १९१ 


(योग्यत्वस्य अयोग्यत्वाज्ञानात्‌ ) सर्वफलभावनानां ` च धातवर्थविशेषसाधनत्वत्‌ । 


¢ 


स्यान्मतम्‌ - स्वगादिविशेषणपरस्वेऽपि * गुणभावः स्वमदिः स्यात्‌ । न, 
भाव्यस्य प्रथममपेक्षणात्‌ , साधनेषु चोपचारादिच्छायाः । 


इति, तदसत्‌ ; निष्पन्नस्य करणत्वाभ्युपगमात्‌ । निप्पदयते हि यागः करतरम्यापारेण । 
निष्पादितस्य च तस्यापूवदरारेण फलसाधनमाव इति नायोम्यलज्ञानमस्ति । न चेतदप्र- 
सिद्धं कोक इत्याद - सर्वफरसाधनानां (भावनानां) धाल्वथविशेषसाधनत्यादिति 
लोकिक्रानामपि भावनानामेवमावान्रेहाम्यनुपपात्तिसिथः । 

तत्र दाङ्ते -- स्यान्मतं स्वर्गादिप्रिरषणपरत्वेऽपि गुणमावः स्वर्गादिः 
स्यादिति । स्गेकामादिपदानां दण्डिलीहितोप्णीपादिपदवत्‌ संत्यपि विशेषणपरद्वे 
स्वर्गादीनां प्राधान्यं दुरमम्‌, गुणमावनैव परतीतः । असति च प्राधान्ये साग्य्वं 
दुरुपपादम्‌ , माव्यप्रधानत्वाद्भावनाया इति । 


परिहरति -- न, भाव्यस्य प्रथममपेक्षणादिति । भाव्यं प्रथममपेक्षत 
मावना, तस्मवणस्वभावत्वात्‌, पश्चात्साधनं तदनुग्राहकं च । अतो भावनया 
भाग्यस्य प्रथममपेक्षितत्ात्‌ अपेक्षानिबन्धनत्वाच्च सम्बन्धस्य पुरुषविदोपणस्यपि खगः 
मान्यतवेनैव सम्बन्धावगमात्‌ प्राधान्यमिति । 

इतश्च माग्यतवेनान्वयः स्व्गादीनाित्याह -- साघनेपषू.षु चो) पचारादिच्छाया 
इति । इच्छाविषयत्वं स्वरगदीनामवगम्यमानं भाव्यत्वे सत्यनुपचरितं स्यात्‌ , साधनत्वे 


[म व 


विच्छाया उपचारपरसङ्गादिति । 


1. (च नास्ति (ग.) 
2. विरोषणवच्वेऽपि गुणभाव एव (क, ख.) 
2. `न: नासत (क.) 


१९२ भावनाविवेकः 


नलु न ` माव्यप्रतिपत्तिप्रधानाः कामश्चतयः, अपि तु नियोञ्यबिकशेष- 
प्रतिपादनपराः । अन्यथा कस्यायुपदेसः, को नियुज्यते, कस्येदं “ कतैव्यम्‌ ; 
इत्यञ्चानात्सापेक्षमसमाप्तमप्रतिपत्तिकरमेव ` शाख स्यात्‌ । 


नैतत्सारम्‌, यतः - 


अत्र॒ कथिन्मीमांसकः प्र्यवतिष्ठते -- ननु न भान्यप्रतिपत्तिप्रधानाः 
कामि (म) श्रुतयः अपि त॒ नियोञ्यविशेषप्रतिपादनपराः अन्यथा कस्यायय्ुपदेशषः 
फो नियुज्यते कस्येदं कतेव्यम्‌ इत्यज्ञानात्सापेक्षमसमाप्रमप्रतिपत्तिकरमेव चास 
स्यादिति । 

अयमारायः -- न॒ फलसमपेणपराः स्वर्गकामादिश्चतयः, अपि तु नियाऽय- 
विषणा (षा)प॑णपराः । अमर्षिते हि नियोज्यविरोषे कस्यायसुपदेश्च इति न ज्ञायते । 
यस्यायसुपदेशः स नियोज्यः, यश्च नियोज्यः स ममेदं कर्तव्यमिति प्रतिपद्यते ; (अ) 
प्रतिपन्ने च नियोज्ये कर्वैव्यमिति प्रतिपततरमावादप्रतिपात्तकरं शास्रमनर्थकं स्यात्‌ इति । 


अथवा ददीनमेदापक्षयेदं व्याख्येयम्‌ । कस्यायसुपदेच इति उपदेशविधिवादिन 
मतमाश्रिल्योक्तम्‌ । को नियोज्य इति नियोगविधिवादिनाम्‌ । केदं कर्तम्यमिति 


कर्तेव्यताप्रतिभाविधिवादिनामिति । 


एतचनिराकरोति -- नैतत्सारम्‌, (यतः - ) 


माग्यभेद्‌ (ग.) 

पत्तिपराः (क, ख.) 

प्रतिपत्ति (क.) 

कमैलयज्ञानात्‌ (क) ; कतंव्यमिखपरिज्ञानात्‌ (ग) 
मर्परिसयमाप्तम्‌ . क; ग.) 


= ¢ € ® ~ 
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प्रतीयते ` नियोगोऽर्थात्समथस्य फरा्थिनः । 
अन्यथा ह्यसमर्थानां दुर्घाराधिकृतिरभयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


9 „=> „क (४ 0 (क्‌ 


योऽपि हि रशब्दान्नियोञ्यविश्चेषायसा्यं मन्यते सोऽपि ° नियोज्य 
विशषेषग्रतिपत्तौ साम्येति । अन्यथा शब्दवशेन शक्तिकर्पनायामन्धादीना- 
` मप्यत्राथेऽधिकारः स्यात्‌ । सत्यपि चेच्छब्दे ° सामथ्यैमुपाश्रीयते नियोज्यावगमे 
तदसत्येवास्तु । तस्माद्यो नियोगाथं प्रतिपत्तं तद्विषयं चानुष्ठातं समर्थः फला्थीं 
च स नियोऽ्यः, असमथस्यानथिनोऽशक्यऽनमिरषिते(वा) ' यागे प्रवतेनायोगात्‌। 


प्रतीयते नियोगोऽ्थात्सम्थेस्य फलाथनः । 
अन्यथा यसमथानां दुवाराधिङृतिभेवेत्‌ ॥ इति । 


अयमथः -- अन्तरेणापि रब्दम्थदिव साङ्प्रधानप्रयोगसमथः फलार्थी च 
प्रतीयते । अन्यथा सामर्थ्यानपेक्षणेऽसमर्थानामन्धवधिरादीनामधिकारो दुर्वारः स्यादिति 
कामश्चुतीना मान्यविरेषापैणपरस्वेऽपि न कथिदोष इति । 


एतद्विवृणोति योऽपि सब्दान्नियोज्यविचयर्ष(षावसार्थ) मन्यते सोऽपि नियोञ्य- 
विशेषप्रतिपत्तो सामथ्यंषुपेति । अन्यथा शब्दवरेन शक्तिकल्पनायामन्धादीना- 
मप्यत्रा्थऽधिकारः स्यात्‌ । सत्यपि चेच्छब्दे सामथ्यञुपाश्रीयते नियोज्याषगमे 
तदसस्येवास्तु । तसरा्यो नियोगाथे प्रतिपत्तुं (तद्विषय चातुष्ठातुं) समथः फराथी 
च स नियोज्यः, असमथंस्यानथिनोऽशक्येऽनमिरुषिते बा (यागे) प्रवतेनायोगात्‌ 
रत | 

1 नियोगार्थात्‌ (क, ख.) 

योऽपि हि शब्दो (क, ख.) 
विदोषावगमे (ख.) 
अनिवार्योऽधिकार (क, ख.) 
सामर््यसुयेति तदसयेवास्तु (क, ख.) 
„ कऊषिते चार्थे (ख,.) 


~~ नागि ता. ०१००००५१ 
क | 





[प 


ॐ &9 
|) ॐ 


© © $> 


१९.४ भावनाविवेकः 
किञ्च - 
अतत्प्रस्ये ` फकता (स्वगे) पश्वादेर्नास्ति शब्दतः । 
न सामथ्यदिनुष्टठानं नियोभेकनिबन्धनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
` यदि श्वगेकामादिश्चुतयो न फरुमेदाधिगमनपराः न शब्दवती 
फलता स्वगादीनाम्‌; नापि ` सामथ्यैतः, अनुपपच्यमानाभावात्‌ । 


अयमभिप्रायः -- राब्दाचियोज्यविशेषलाभं मन्यमानेनापि सामथ्थमपोक्षितम्य- 
मन्धबधिरा्धिकारनिवारणाय । अपेक्षितं चेत्सामथ्यै तदेवानपक्षय चाब्दं फलार्थिता 
सहायं अधिकारम्‌ (कारा) ध्यवसायकारणं सम्पद्यते । अतोऽन्यत एव रभ्यमानत्वा- 
नियोज्यस्य न शब्दापेक्षेत्यन्यरुभ्यत्वादधिकारिणो न स्वगकामादिपदसमपणीयता युक्ते 
त्युक्तम्‌ । 
इदानीं फरस्या(न)न्यरुभ्यत्वात्‌ तत्समपेणीयत्वनवर्याश्रयणीयमित्याह -- 
दश्च - 
अतत्परस्वे फरता(स्वर्गादे)पश्वादरनास्ति शब्दतः । 
न साम््यादनुष्ठानं नियोगेकनिबन्धनम्‌ ॥ इति ' 
अयमभिप्रायः -- अतत्परत्वेऽफरुपरत्वे नियोऽयविकेष[ण)]परले क्रामश्चुतीनाम्‌ 
पश्वादीनां फलता न शाब्दी, शव्दस्यान्यपरलात्‌ | अथ सामर्थ्यात्फटसम्बन्धः सिद्धयति 
नियोज्यविरोष इवासत्यक्षे, तदपि न, फल्कल्पनया विना अनुपपद्यमानस्य कस्य 
चिदभावात्‌ | अनुष्ठानं नोपपद्यते फेन विनेति चेत्‌ -- न, नियोगनिवन्धनत्वादनुष्ठानस्य 
नेमित्तिकनिषेधाधिकारयोरिवेति | 
छोकार्थाविष्करणायाह -- यदि स्वर्मकामादिश्चतयो न फरमेदाधिगमनपराः 
न शब्दवती फरता स्वगादनाम्‌, नापि सामथ्थतः अनुपपयमानाभावात्‌ इति ! 
1. पदेः फल्ता क,ख.) 
2 यदि न फर्पराः स्वगकामादिशब्दाः (क, ख.) 
3. सामभ्येतः । अन्यथा अनुष्ठानसुयुक्तमिति चेत्‌ (ग.) 
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` अन्यथा (पि) नियुज्यमाना (न) भावात्‌ । अनुष्ठानमयुक्तमिति चत्‌ -- न, तस्य 
नियोगमात्रायत्तत्वाभ्युपगमात्‌ । एकवाक्यत्वमिति चत्‌- 


अयमाशयः - यदि फरविशेषसमर्षणपराः न स्युः स्वगेकामादिश्चुतयः तदा 
स्व्गादीना फरुता न सिद्धयति | न तावत्‌ चाब्दतस्तस्सिद्धिः, शब्दस्य नियोज्यविरेष[ण 
समर्पणतया फरूपरत्वामावात्‌ | नापि सामर्थ्यतः तत्सिद्धिः, स्वर्गादिफर्तेन विना 
अनुपपद्यमानस्य कस्यचिदमावात्‌ इति । 


ननु॒नियुञ्यमानत्व स्वगैकामादे. अन्यथा नोपपद्यत इत्याराङ्याह -- 
अन्यथा (पि) नियुज्यमाना (न) भावादिति। अन्यथा एलकस्पनेन विना नियुज्यमानाः 
(न)मावात्‌ । विनापि फटकसपनेन नियुज्यमाना इदयन्ते भवसक्ष नितनिषेधाधिकारयोरि- 
[वेत्यभिप्रायः | 

तत्र शङ्कते -- अनुष्ठानमयुक्तमिति चेत्‌ इति | नियुज्यमानत्वमनुपपन्न माभूत्‌ › 


भ (4 


अनुष्ठान[सि]मुपपन्न इति चेदिति । 


परिहरति -- न, तस्य नियोगमात्रायत्तत्वाभ्यपगमादिति । नियागवादिना 
(~ „भ 


हि नियोगमात्रायत्तमनुष्ठानमम्युपगम्यते नित्याधिकरि, न फलमप्षयते | तथेहापि स्यादि- 
त्यमिप्रायः । 


, पुनः शङ्कते -- एकयाक्यत्वमिति चेदिति । सखगंकामो यजेतेति पदाना- 
मेकवाक्यत्वमनुपपन्नं खर्गादीना फरुत्वेन विनेति चेदित्यर्थः । 


काणा 1 ससेन ननम 





1. अनुष्टानमन्यथा नोपपद्यत इति चेत्‌ (क, ख.) 


१९६ भावनाविवेकः 
` को षिरोधः ? अन्यदिच्छति अन्यत्करोतीति स्व्ैकामो यां कुर्यादित्ययभेव 
पिरोषः (इति चेत्‌) अत॒ एव तहिं न पुरूषपिशेषपराः स्वगेकामादिश्तयः, 
° फठपरास्सन्तु । 
अपि च- 
नियोगप्रतन्त्रस्य पुरुषस्यान्यदिच्छतः । 
` क्रियान्यस्य षिरुद्रेति न नियोगप्रधानता ॥ ५९ ॥ 


उत्तरमाह -- को षिरोध इति । एकवाक्यसे विरोधो नास्तीत्यभिप्रायः । 


विरोधमाशङ्कते -- अन्यदिच्छति अन्यत्करोतीति स्वर्गकामो 
याग कुर्यादित्ययमेव बिरोध (इति) चेदिति । अन्यदिच्छता अन्य- 


दनुष्टातन्यमित्य (न) चितामिधानमश्चक्यक्रियम्‌ , कृतीच्छयोरेकविषयत्वनियमात्‌। यदि 
च यागादीनां स्वर्गादिसाघनत्ये भवेत्‌ स्वर्गा(यागा)दिविषया कृतिः इष्यमाणस्वर्गादि- 
विषयापि मवल्येवेति कृतीच्छयो रेकविषयत्वोपपत्तेः स्वगकामो यञतेत्येकवाक्यत्वसुपपद्यत 
इति । 

परिहरति -- अत एव तरह नियोज्यविषयपराः श्ुतयः (न पुरुषविशेष 
पराः स्वगेकामादिश्वुतयः) एरुपरास्सन्त्विति । 

अयममिप्रायः -- यस्मादुक्तेन न्यायेन फर(पर)त्वेन विनैकवाक्यतवानुपपत्तिः अत 
एव तर्हिं एकवाक्यत्वोपपादनाय फर्परास्सन्तु स्वगेकामादिश्रुतयो न॒ नियोज्याविरेष- 


क । 


समर्पणपराः । तत्परत्वे त्वदुक्तेन न्यायेनेकव(क्यताविरोधात्‌ इति । 
अपरमप्यनिष्टप्रसनज्नमापादयति -- अपि च - 
नियोगपरतन्त्रस्य पुरुषस्यान्यदिच्छतः । 
क्रियान्यस्य विरुद्धेति न नियोगप्रधानता ॥ 


अन्रविरोधेः (क.) 
फरुपरास्तु (ग) 
अन्यशिया विरुदरेनि (म.) 


+ १. = 


विषमय्न्थिभेदिकासहितः १९७ 

अन्यदिच्छति अन्यत्करोति ' इति षिरोधं वदतो नियोगप्राधान्यं द्यैयते, 
फलाथिताहतत्यान्नियोगस्य । टृस्यते च ` नियोगसामथ्यीदन्यदर्पच्छता- 
मन्यक्रिया परतन्ताणाम्‌ । भाव्यस्येव सतो विद्ेषणत्वमिति चत्‌ - 


अयमर्थः -- नियोगपरतन्त्रो हि भवत्पक्षे पुरुषः प्रवर्तते | अत एव चं 
तदधान: । तस्यान्यदिच्छतोऽन्यस्य क्रिया विरुद्धेति वदत इच्छापारतन्त्याभ्युपगमात्‌ 
इष्यमाणफटपरधान्यमनिष्टमापते, नियोगप्राधान्ये चेष्टं हीयते इति | 


९, 


एतव्याचष्टे -- अन्यदिच्छति अन्यत्करोतीति (विरोधं) वदतो नियागग्राधान्यं 
हीयते एलाश्दःदेनुस्!> (गस्य) इति । फलार्भिताहेपुत्वानियोज्यपरवृत्तेः 
फलप्राधान्यमपरिदार्यम्‌ प्रधान्येन कृतिव्याप्यत्वं फरस्येव स्यात्‌, न नियोगस्येति मावः । 


+ (~ ० 


अन्यदिच्छतोऽन्यक्रियाविरोधममभ्युपेत्योक्तम्‌ । इदानीं विरोध एव नास्तीत्याह -- 
दृश्यते च नियोगसामर्थ्यादन्यदपीच्छतां अन्यक्रिया प्रतन्त्राणामिति। स्वाम्यादि- 
परतन्त्राणां भृत्यादीनां अन्यदिच्छतामपि तन्निोगव्यात्‌ अन्यक्रिया दृदयते | यथा 
मोक्तुकामेषु मूलेषु स्वामी नियुङ्क्ते --' भोक्तुकामा युध्यन्ताम्‌' इति । तदा भृत्या 
मोजनमङ्घत्वा युद्धे प्रवतन्ते | तसादन्यदिच्छत्यन्यत्तरोतीति न विरुद्धमित्यथः | 

[व्यस्य क ९ निष ८0 0 ^. | 

पुनः रङ्ते -- भाव्यस्यैव सतो विदटेषभत्वमिति चेत्‌ इति 

अयमादायः -- भाव्यस्थेव सतः स्वगदिः यन्नियोऽयविशेषणत्वम्‌, तत्स्वगौदेः 

५ ० [क 
फटत्वमन्तरेण नोपपद्यत इति । 


1 1 त त 


1. इति वदतो (गम, घ, ङ, च, छ.) 
2. सायर्ध्येनान्यन्‌. (कू; ख-) 


१९८ भावनाविवेकः 


` न, नियोगविषयासंबन्धात्‌, ततः ` क्रियान्तरभाव्यस्यपि विशेषणत्वात्‌ । 
` इच्छामातरप्रवृत्तिददनाचायुक्तमेयेतत्‌ । 


4 =, ^ 


नन्वेव “ नेमित्तिकत्ये चाभिहोत्रादीनां नित्यत्वव्याघातः । ` अयमप्यपगो 


त १ 


एतन्निराकरोति - न, नियोगषिषयासबन्धादिति । 


अयमारायः -- यदेतचियोज्यविकेषणस्य स्वर्गदः भान्यत्वमिच्छाविषयतया 
6 (~~ अ (न 


अवगतम्‌ न॒ तत्‌ ˆ नियांगविषययागादिसम्बन्धकारितम्‌ अन्यसाध्यस्यापि साध्य 
(विरोषण) त्वोपपत्तेः इति | 


(कि 


अभ्युपेत्य भाग्यत्वसिद्धि स्वगदिरुक्तम्‌ | इदानी भान्यत्वमेव स्वगदि (नासि) 
इच्छाविषयतामात्रे दुरु (प्वृत्यु) पगमादित्याह -- इच्छामात्रप्रवृत्तिदरोनाचायुक्त- 
मेवेतदिति | एतत्स्वगदिर्भाव्यत्वमयुक्तम्‌ इच्छा [मात्रस्य] विषयसाध्यता (ज्ञान) 
शूल्यस्यापि प्रवृत्तिददौनादिति । 


9 दै, (= (० भ > अ अ 


तत्र परः परिचोदयति -- नन्वेवं नैमित्तिकत्वे चाथिदहदोत्रादीनां नित्यत्व- 
व्याघात इति । 


अयमथः _- यदि स्वरीकामोऽथिहोत्रं जुहुयात्‌ इस्यत्र॒ स्वगस्य भाव्यत्वं 
परिृह्यते ततः काम्यमिद अथिहोत्रं स्यात्‌, " यावल्जीवमिहोत्रं जुहुयात्‌" इति च 


पानात जना न 





नियोगविषयसंबन्ध कुतः (ग.) 

साध्यस्यापि (ग.) 

मातरे (ग.) 

नेमित्तिकत्वादमि (क, ख, ग.) 

मपरोऽस्य दोषो (क ख.) 

न नियोगविषयतया यागादि (क, खः ग, व, ठ, च.) 


@> @र ¢ € ¢= ~ 


॥. ^ 
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दोषोऽस्तु, न तु नियोञ्यधिशचेषपरात्फटग्रतिपत्तिः । ` नु स्वगैकामस्य यागः 
° कृ्तव्योऽवगभ्यते । कथं च स तस्य फतैव्यः यदि *तं न निष्पादयति! 


नित्यम्‌, इति नित्यकाम्यविभागः सिद्धयति | यदा तु स्वर्गस्य मा्यत्वं नेष्यते तदा 

स्वगेकामनाया अपि जी(वन)वचिमित्तत्वेनान्वयात्‌ स्वरैकामनाय। सत्या अथिहोत्र जुहुया- 

दिति नैमित्तिकत्वमेव भवेत्‌ न काम्यत्वम्‌ | भवतु को दोष इति चेत्‌ -- उच्यते -- 

यावज्जीवमिति श्रुत्या अस्या उपसंहारो वाच्य. । अनुपसंहारे तयेव स्वगकाम- 

श्रतिविषयस्यापि व्याप्य(प्)त्वास्खगेकामश्ुतेरानथक्य स्यात्‌ । अतः तत्परिहाराय 
स 


सर्गकामो जीवन्नभिहोत्र जुहुयादित्यभः स्यात्‌ । तथा सति नि्यत्वं व्याहन्येत । 
सत्यपि जीवने स्वगैकामनायामसल्यामनुष्टान (न) स्यात्‌ इति । 


सिद्धान्तवादयाह -- अयमप्यपरोदोषोऽस्तु न तु नियोज्यविशषपरात्फट- 
प्रतिपत्तिरिति | अस्य पक्षस्यायमप्यपरोदोषोऽम्तु--अथिहोत्रस्य नित्यत्वव्याधातखूपः 
पूर्वोक्तश्च स्वगीदीना भाभ्य्वासिद्धिरूप | न पुनरेतदोषपरिहारायेव नियोज्यविषय- 
परात्‌ फलप्रतिपत्तिः सम्भवति । न प्रयोजनवदावरतिं जब्दसामथ्यैमित्यमिप्राय । 


भ [ # १ 


पुनश्चोदयति -- ननु स्वर्गकामस्य यागः कतेव्योऽवगम्यते कर्थं च स 
तस्य कतेव्यः यदि तं न निष्पादयतीति | तस्य स्वगैकामम्य कथं स यागः कतव्य 
भवति, यदि यागतः (गःतस्य) स्वगे न सम्पादयति । यो हि यस्य कि्चित्सपादयति 
स॒ एव तस्य कतैव्यो मवति, नान्य इत्यभिप्रायः । 


विका ति 1 
नोत्‌ ता तन क कान भ 


1 


ननु च (ग.) 
. कर्तव्यो वा कथं (ख.) 
8. न तं संपादयति (खे, ग.) 


इ~, 
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न, गृहदाहवत छेच्छावतः फिंथिदसम्पादयतोऽपि कतैव्यता स्यात्‌ । ` यदि 
तद्यैसम्पादयति स्वग यागे पुरुषः प्रवतेते न तहिं स्वगेकामः | न, 
` निमेषादिष्यतथाभूतेष्वपि प्रवतेमानख स्वगंकामत्याविधातात्‌ । रेखन्तरात्तत्र 
रृत्तिरिति चेत्‌ -- श्दापि नियोगादिति न दोषः । 


एतदूषयति-- न्‌, गृहदाहवत इवेच्छावतः किंश्चिदसम्पाद्यतोऽपि कतेव्यत्वा- 
(व्यता स्या) दिति । गृक्यदाहयतः पुरुषम्य क्षामवतीये कमणि कतैव्यत्वं किच्चित्फट- 


मसंपादयत्यपि दद्यते । तथेहापि स्यादिव्यमिप्रायः । 


कामाधिकारे विरेषं मन्वानश्चोदयति -- यदि तर्हिं असंपादयतः (ति) स्वभे 
यागे प्रवतेते न तहि स्वगेकाम इतति । यदि खर्गानुपाये यागे प्रवतैते न तर्हि 
स्वशकामः । स्र्गानुपाये प्रवृत्तिः स्वगेकामस्वं च विरुध्यत इत्यभिप्रायः । 


उत्तरमाह--न, निमेषादिष्वतथाभूतेष्वपि प्रवतैमानख खगेकामत्वाविधधाता- 
दिति । स्र्गानुपायमूतष्वपि निमेषादिषु प्रवतेमानस्य सखर्गेकामत्वाविधातदशैनादने- 
कान्तिकमेतदित्यभिप्रायः | 


क क क 


तत्र विरेष॑शङ्कते -- हेत्यन्तरात्तत्र प्रबर्तिरिति चेत्‌ इति । निमेषादो 
र्तिः हेवन्तरात्‌, न खरगेकामनया । अतः खगेकामत्वस्य न व्याघातः इति । 


परिहरति -- इ्ापि नियोगात्‌ इति नं दोष इति । इह भागादा्वपि न 
फ्रुकामनातः प्रवृत्तिः काम्यमानसाधनमावस्याज्ञातत्वात्‌, कुतस्तर्हि  नियोगादेवे- 
त्यविरोष; । 


1. यदि ह्यसेपादयति प्रवतैते न तिं (क, खे.) 
2 निमित्तादिष्विवातथाभूतेष्वेवे (क, ख.) 


कि र 
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स्यादतत्‌-सनमासद्रादच्छपमम नयागानष्पत्तः (अन्यथा कृतयागार्षं 
नयाज्य एव स्यत्‌, न कृतानयाम्‌ः । अता नयमाथारवष्पात्तसामस्य। 


(~ 6 ० [ (क 


त्स्वगादिसिद्धि[निष्पात्तिः] ` । न, बिषयसिद्धया नियोगनिष्पत्तः, स्वर्गादेश 
° नियोज्यविशेषणत्येनाषिषेयत्वात्‌ । अन्यथा ` गृहदाहादेरप्यपगमप्रसङ्गः । 


पुर्ननियोगवादिनो मतं शङ्कते - स्यादेतत्‌ स्र्भसिद्धापिच्छापगमे नियोग 
निष्पात्तिः । अन्यथा कृतयागोऽपि नियोज्य एव स्यात्‌; न कृतनियोगः । 


¢ (~ (५ (= (५ 


अतो नियोगाथनिष्पत्तिसामथ्यत्स्िगादिषिद्धिरिति । 


अयमभिप्रायः -- नियोग्य॒कतव्यता अवगम्यते यजेतेति राङनियाग 
कर्तव्यो गुरुनियोगः कर्तव्य इति | तस्य च नियोग(स्य) निष्पत्तिः सगेनिप्पत््या भवति 
© (~ 


आधकारनिप्पात्तपयन्तत्वात्तस्याः । अधिकरानप्पात्तश्च स्वगानप्पत्त्या कामापगम मवत 
नान्यथा । इतरथा ` क्रुतयागांअव अकृतशाख्लाथः स्यात्‌ । आधकारानार्मत्तछ 


^ ^ 


स्वगकामत्वत्य पूवेवदवसखानादात तान्नयागस्याटरृतत्वात्‌ । अता नयाया्थानत्वाद 


(~ (~ ^ ^ 


साम््यत्सिर्गादिनिष्पत्तिरिति । ` 


निराकरोति -- न, विषयसिद्धया नियोगाथेनिष्पत्तः स्वमादे्च नियोञ्य- 
विशषण[प्र|खनापिषयत्यात्‌, अन्यथा गृहदाहाद्रप्यपगम प्रसङ्ग इति । षय 


(0 


नरेप्पत्त्यब नियागां निष्पद्यते । न च नियाज्यावेरोपणस्य स्वगस्य वषयभावः) यामस्य 


५ तद्भावात्‌ | न चाधिकारनिमित्तापगमापक्षा नियांगनिष्पात्तः | यदि तदधक्षा गृह- 
दाहस्यापगमोऽपेक्षितव्यः स्यात्‌ का (क्षा) मवतीयनियागनिप्पत्तरिति । 


1. नतु (ख 

2. सिद्धिप्रतीतिः (कः ख, ग.) 

3. .विरोषणपरत्वेन (क, ख.) 

4. दाददिरपि प्रसङ्गः (क, ख.) ; दादादेरप्यलुपरमप्रसङ्गः (ग.) 
` 5, कृतयागोऽपि विकरतद्ाछ्राथेः (@.) 

6. तत्खभावात्‌ (छ.) 
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इत्यायंमण्डनस्य क तिभाीवनाविवेको ऽवसितः ॥ 


प्रतिपादितमर्थं निगमयति -- तस्मात्फरुपराः स्वग॑कामादिश्रुतयः इति 

मनोहरमिति । एवमुक्तेन न्यायेन स्वर्गादीना फरुभावस्यानन्यलभ्यत्वात्‌ सामर्यै- 
रुभ्यत्वाज्च नियोज्यविशेष[णस्य स्वर्गकामादिश्रतयः फरुपरा इत्येष एव पक्षः रोमन 
इति । 

श्रीमन्मण्डनमातांण्डसनन्यायोक्तगम्िभिः । 

उन्मीरितावमादयं भावनानलिनी मया ॥ 

भावनाया विवेकस्य विवृत्ति विष्णुनन्दनः । 

र्ध्वं नारायणश्चक्रे नारायणपरायणः ॥ 


इति भावनाविवेकविन्रतिः नारायणकृता समाप्ता ॥ 





"~" ~ ------“--------------~ --------------“-~ -~ ~""-----~ -------- --------~ ~न ~~ "~ ~ न (र 
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1. कामश्रतयः (क, ख.) 


